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भूमिका 
५, 

मारत कि प्रान देश है! यको वैदादारप्रनकेश्रल 
इसी देश कावर ससार इ क देशों काजीवन निर्भरहै। 
इसे भतिरिक भरतवं मेँ की सदी ५३ किसानष्े। ये देशे 
विशेष रङ्ग । इनको उन्नति पर देश की उत्रतिका दारोमदारदै। 
जव तक ज्ञान श्चौर द्रिद्रवा के फीचद मे फस हुए श्न करोगे 
किखानों का उद्धारन दोगा, तवर तक देशो वाश्तविक चन्ति 
नकी सकती । इन भाईयों कौ उन्नति > क्लिप हमे कत्र विधायक 
काम कले भी श्रावरथकता है । हमारे द्वारा प्रकाशित होने वानी 
कपि मयमाक्ता' का श्रायोजन इमी दिशा मे एक प्रयत्न है| 
हम देश के प्रणाधार इन माह्या कौ सेवा करनेके उदेश को 
लिये हुए कर्मे मे उतर द टे । दम चादते कि दमारे किमान 
आस्यो की दरिदिता दूर टो उनमें ज्ञान का प्रकाश चमक श्न्य 
मनुष्यों कौ तरद जीवन स सुसोरभोगके वेम श्रपिकारी षने 
उनमें मतुप्यत्य का विकास हो ससार मे चमकने वाले नये प्र्श 
मे उनके घरों का श्रन्धक्रार दूर षो उन्हे श्रपनो कठिन कमाई का 
फल मिले--वे एनी खेतो रा उपज धिक से श्रयिक वदा मकै -- 
श्नपने प्छ्भो फो नरज सवार सके मदुष्य की तरह रहने सरीमी 
उनकी परिस्थिवि दो जाय) 

ह्म अपने “कृपि्न्धमाला' मे इसी प्रकार फे मषषवपू्फः 


{> } 
श्रौर उपयोगी मन्य प्रकारिन करनः चाहते हैः चिनसे किना 
र्श्रा फे सुधार में छुं च्यवदारिफ सष्दायता मिल सफ । 
भारतीय किखानों फो उति के कईं पदल्‌ रे । हमे छय॑है 
कि मारि देश हितैपियो टा ध्यान देश फे जीवन स्वरूप हन दीन 
छीर मायो फी चर अकथित होने लभा ह) पर ्पिष्छंश 
रूप से धभी तफ वह प्रयत्न प्मावनार्थो" सक ही परिमित दै। 
दम भावनाषाद्‌ ( इलात्फर्णुः > के निरे नक्तो गट 
चं जोवन मयह मी ण्य श्ावश्यकर पदार्थं ह | पर जव ठ माव 
नावाद्‌ पे साथ व्यतहारषाद्‌ण का मधुर सम्मेलन नीं लेता तथ 
तफ़ देश की वास्तविक उन्नति नष्टौ सकती } राकी भावनाश्रौ 
के विकास कै साय साथ उफ सामने छुच पेमा विधायक कार्थ 
क्म ( (णाप 1५0 एत्ुत्पपय९ ) भी होना चाद्ये जिससे 
सौयाकी ल्थिनि म बास्तपिक सवार टो, गरीवी श्चौर धकषान 
पजे से उनी शक्ति शो } परिचमीय देशों का मति षा एतिष्टस 
भ्मवनादे" छोर °्यवहारवाद्‌' के सघुर सम्मेलन या इतिष्टास है। 
दसय यत यह है किश्यादशं शौर व्यवदार में षुत दी चधिक 
दूर फा चन्तर नद दाना वाहय । वैसे तो धरदशं च्यवशरमे 
दमे दूर रदे । पर यद दूरी एफ्‌ नियमित संमा स होनो चादि । 
जिस रट फे घादशषाद भौर ज्यवहारवादमे निकट फा सम्य 
टै वष्टफमसेक्म सासारिफथ्नति म॑तोश्चे षष्ठी ततां 
है 1 अक्षं मवुप्य पन ससार कौ याल्लविक स्थिति ते म पडता 
टै, वक्ष फेयल शस्वप्नयादी, होने से छाम नष्टौ चलत सशता, 


(३ ) 


छसे पद्‌ पद्‌ पर्‌ व्यवहारिक फठिनाद्यो का सामना करना पमा 
है 1 उन्हे सुलमाने के लिये टूरटशिना, परिणाम-दरिता, योभ्य समय 
पर योभ्य कार्यं करे कौ तत्परता तथा मानवी भरति मे होने 
वाली गति वियि ऊ सदम अवलोकन की श्चायश्यकतां होती है । 
ससार म जित्तने सफल राजनीति हए है, उनफे जीव मे च्चाप 
उपरोक्त एए श्रवश्य देखेगे वे राष्र की नाडी को वडी चच्यी 
वग्द्‌ पहचानने वाले थे । समय की श्रावश्यकता को पहचानना 
सप्दियः पे बिरोप गुणों ममे एक है 1 

मार्तवपं की सामयिक श्रवस्या को सुधारने क तिये छुट पेमे 
कायैक्रम की मा ्रच्यन्तं च्यापश्यकता है जिस देश को प्रत्यत लाम 
हौ } हम इमी पवित्र दटश्य को सामने रपकर “कपि ्रन्यमात्ता" 
काप्रार्म कर रटे दू । यह “सुलभ ऊपिशाखर" उसी म्न्धमाल्ला 
चा प्रथम पुप्प दै । यद्‌ मन्थ पदे लि शिसानों वथा कषक 
चिदार्थियों के लिये लिखा गयाहै यहम्रयव्मि कोरिष्ादै, 
यष्ट वाप नाचने का अधिकार पाठकों कोद] हम मिप इतना 
कष्टा चाहते द कि यद मन्य हमारे क वर्षा कै परिथम का फल 
है ' हमने इमम एकदा नदीं सैको प्रन्थो श्नौर विविध प्रान्ता 
के कपि पिभागदारा प्रकारित पुस्तिकाश्राश्रौर पोर्न से 
साममरो जमा करने का प्रयत कियाद) साथी हमन श्रपने 
शलुमबोको मी पाठक दे सामने रखाहै। कपि शास्र पए 
म्यगटारिक विद्या है । इसमे केवल्ल किताबी श्ञान से काम नहीं 
चलता । इमे लिये किती ज्ञान के साथ साथ अदुभव मी 


(४) 


वयाहमने उन्दौर धन्दरि इष्टचचुर के भूतपूव खाद्ेस्दर 
मि° दरडसे इस सम्वन्य मे कुठ व्ववक्षरिर प्रकशि प्रह 
किया । मि० बडे छर शास २ शपूव विद्वान है। मैने उनके 
ङ्पि मस्बन्धी घान को युत गहरा पाया । उन्होने कटर मक््तवपूरै 
ग्रन्थ श्रौर संकटं पुकारे जिस है! उनरे द्य स्थापित 
इन्दौर का "धयेन्ट रिसचं इन्टयूट' श्न दन्न को धमूरवं सरथा 
ह । षठा कपिराख सम्बन्ध वटे पडे घन्धेथणः हां रै टे! वा 
कै विशाल पुस्तकालय का ममे चपयाग क्रिया है । साथ दहो मि 
हवि के विद्वान सद्ायक शरोयुत सक्सेन) सदिपनेभो द्मे इम 
सम्बन्य मे शन्धी सहायतादीहै। 

हमारा ग्बयाल है छूपि का रोर जता का ध्यान श्रथिक रूप 
से श्राकपिव केर! है ! कोई चार सान के पहने इन्दौर क 
सुयाग्य श्ाईुम मिनिस्टर श्रीमान्‌ वारनासाहव क कृपा स र्मैन 
पङ्षिमान'" नामक्‌ मासिक पत्र का श्यारम्भ क्रिया था इस पते 
का धरहुत भच्च्‌ा सतकार हशर । यदा तक कि स्र्ोय लालाल्ाने 
पतग जो ने उक्ते मरतीय साहित्य का श्रपृवे ्नायोजन कदा श्रौर 
उसके २६ प्रचार फी भावश्यक्ता रतनाई । हिन्दी म ्राय सरे 
शरमिद्ध प्रसिद्ध परमो ने उसको बड प्रशंसा की 1 देश ॐ कर प्रमिद्ध 
कपि विद्य विशारदो ने इसे इख प्रिपय फे साहित्य म सपे श्रस्ा 
प्च का । भिना विज्ञापन के-विना रिषो प्रकारके यल के--मारत 
के मग्र प्रान्तो उसका माण भ्रावी रदी ! हिन्यी दे कट पत्र उनके 
लेस उदूधृत करते रे { इसमे मेरा उस्साह यदा शौर साथ ही यु 


॥ 
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यह भौ मालूम ह्च कि देश कपि सम्बन्धी साहित्य ी धावरय- 
कता को महसूख कर रहा है । उसा लिय मेने इस ' म्रन्यमाला 
का श्रायोजन श्या है! 

‹ सुलभ ऊपि शाबर” छो म॑ने, जाँ नफ यन पडा है, अत्यन्त 
सरत भाषा मं लिखने का भ्रयल क्रिया है । चडे वड चलुभवी श्नौर 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध कपि शाख विशारदा फे मत भी जरं तर उदुधृत 
क्रिये । जरह एक विषय पर दो पि-शाख विश्गरद्‌ः कै मत्त भद्‌ 
हप ट वरदा मेने ्पनो बुद्धि शरीर अलुभव क उपयोग स जिनका 
मत श्रपिक लाभकारक जचा टै, उसका समर्थन क्रिया दै। 
भ्रान्त की परिस्थिति षर भो विशेष ध्यान दने का यनयिया 
गया है 

मे मममत दर श्रमो तरु न बेबल दिन्दी ही मे वरन किसी 
सी देशो मापा में इस विपय पर्‌ इतना विस्ठत श्नौर अन्वेषणपृरणं 
प्न्य प्रकारिते नीं हश्रा) भापको इस म्रन्य में संकडों ग्रन्थों 
कै निचोद के साथ साय लेखरु का श्रतुमय भी प्राप्न होगा। वसय 
माम भी तैयार हो रहा है श्रौर वह्‌ भी शोघ्र ह प्रफारित ्ागा 1 

हमने स भ्रन्य फा साधारण पाठकों श्रोर षियार्भियों के 
क्लिय उपयोगो वनने का भग्सक यत्न किया र) अगर इमम 
पाटो को श्लामदहृश्चातो रमे श्प प्रयननष्डो सफल मम- 
भूगा। 

मेन इस प्न थ कै लिखने मे इन्दौर प्लेन्ट ग्सिच॑-इन्स्टौन्दर 
फे भूवपृवं डायरेक्टर मि= दोवडे, वम्ड्‌ रपि विभाग के नृनपूर्व 


डायरेक्टर हार्ट मेन, नागपुर रपि कोलिज के प्रिन्मिपाल मि 
ण्लन तथा शौर भो फ षूपि विद्या विशारदो क अन्धां मे बदी 
स्यत ली है । हैदरायाद के रपि विभाग के भूतपूव डायरकदर्‌ 
मिग जोन स्नो कौ 1 पलाञ१९ तिपा ० तात समा 
सुम सष्टायता मिली है । मध्य प्रान्त, बम्नड यू० पौ, पजाथ तथा 
मद्रासश्चादि प्रातो के छूपि विभाग दारं प्रफारिनं सैको 
पुम्तक पुस्तिकराद्यो से भ मनि वहुत प्रफाश ग्रहण क्या है। 
इ ग्लैश्ड श्रौर घमेरिको मे छपे हुए कुय म्रन्थ॒भी मेर सदायक 
हृष श । शुना के सुमेसादश श्रीयुत रामभ्रसाद जी, श्र! शङ्करराव जा 
जशी, प्रो तजरशङ्कर काचक तथा श्रीयुत दुर्गा्रसादसिंह जी 
की दिन्दौ पुस्तफा से भी सुमे सहायता मिली है। में इन सब 
सञजर्नो फा कृतक्च हँ । 

इसके सिवा दवी फो खतो, मक्ता फा सतो नामफ लखे 
श्चपने पर ' किसान" से उदुधृव कथि हे । इनमें पडला लप शरोयुत 
कृष्णरावजी दुमे फसराधद, दूमरा नि> प° एल० जोशी का है। 
ष्वाथल फी सेती फे भीच का एक श्चश मेने जबलपुर ऊ कपि 
विभाग फे उप्युटी डायरेक्टर श्रोयुत लदमीनारायण नी 
‹ किसान मे भकारशित एकं लेख से कतिया है । 
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मिदा्थियो । तुम जानते हो कि सती दिन्दुस्थान का सथ से 
धडा ण्योग ट! तुग्दारे स देश कै भ्रति कडा ८० मनुष्य सेती 
या उससे सम्बन्ध रसने वाले दुसरे उखोगो पर शषपना शुर 
करसे हे ! सी सन १९२१ की मदु दयमारी मे दिन्दुस्थान की 
छल जन सख्या ३९ करोड ६० लास थी } इनं मे >२करोड ४० 
लाख मयुप्य सिषं लेती ्टीके काम पर ठे इए थे। इसकी 
सिवाय रौर भी वहत से धे हं, चिनकरा मत्यत्त या धभत्यत्त सेती से 
सम्बन्ध इनमे भी लासो राद लगे हए दे! इस परम पुम समक 
मकते हो कि तुम्हारे शस प्यरटेश दिन्दुस्थान के लिएगेती का ज्ितिना 
चडामरत्यदै पर दुखद्स चाति कादैकि सेनी की तरी 
पर पदे किमे श्चादमिर्यो फा चरावर ध्याम नदीं है । श्चगर हमारे 
पदे-लिे थाई सती की उनत्ति प ध्यान देने लगे सोये श्प 
गरौ देश को यदरुच सवा फर सकते दै ! हमारे किसान मा, 
जिन पर द्रे देश को उन्नति फा दप्तेसदार हे, श्वक्ञान कै धेर 
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मेप हप दं । वे सेठी करने क उत्तम तरीके से जानकार नहीं 
ह । प्यारे बालका । तुम देश के भावी नागरिक दो 1 तुम्दारे पर 
दशका भविष्य निभर करता है। नगर तुम पद-लिख कर 
मोक्सं श्रौर दासता य मोद जाल में न पड, खेती करने कं उत्तम 
चरोक्तो से जानकार हो जानो तो च्रपना च्रौर श्रपने प्यार 
देश का बहूं उुद्धं भला कर सकोगे 1 भव ष्टम तुम्हे खेती से 
सम्बन्ध रखने वाली %ई एेसी उपयोगी वाते वतलाते हे, जिन्दे 
याममे लने से तुम शरपनी खेती की बहुत तरी केर सक्ते 
शो शरोर श्पने देश की माली लत ( श्ाधिक स्थिति) सुधार 


सक्तेष्ठा) 
सीन की जातिर्यो 


सुम जानते षा फि खेती मे सबसे पल जमीन फी जाति 
छर उसके सुधार पर ध्यान दने को जरूरत दै । चमीन, जिसमे 
-सेती फा जाती ह, सात तर फी दोी है । 

( १) रेतील्ली जमीन -जिस मीन मे भाग रेत श्नौर 
स्वीये भाग में श्न्य वस्व होतो दं या जिस भूमिमे १० से२० 
सैकदा तक चिकना मिदर का भाग दता है उसे रेतीलो (बलु) 
यमि क्हतेद। 

(२) मटियार दुम्मट-इस चिकना भूमि भी दते है । 
पलि भूमि म तोन भाग विनी मद्री चौर एक भाग न्य 
यस्तर्ये दा उसे चिकनी भूमि या मटियार दुम्मर कहते द । 


जमीन की जिया ३ 


शायी से उयादा चिकनी भिदो टो उसे दुम्मट कदते हं । 

(४ ) रेतोलो दुम्मट ८ इसे बलु दुम्मट भी कहते है )-- 
जिस भूमि सें ्ाधो मे चधिक रेव नौर २० से ४० प्रति सेकड़ा 
तक धिकनो मिद्ध हो उसे रेतोली दुम्मट कदत द्‌] 

(५) मटियार (जिसे डाकर श्रौर कदी-की भियार 
दुम्मट भी कहते है )-निस भूमि में ८५ से ९५ प्रवि सेकडा 
तक चिकनी मिद्ध शा श्रौर वाकी रेत दो ऽते मटियार दुम्मट, 
दार या चिकनी दुम्मट कहते हे । 

(६) बजर--जो भूमि कभी जोती श्रौर वोई नदीं जाती 
घते वजर कदते द । पेसो जमीन षटुत कड़ी दाती ६ । नियम 
श्नौर मेहनत के कोम करे प्र यह्‌ भी खेती के काम कीषो 
-सकती दै । इसफो पडतो-फवीम भी बोलते दे । 

(७) उसर--इस भूमि मे कोर चीच उतपन्न नदीं हो 
फी । दस में सार का आग श्नपिक रद्वा है । साधारणतया 
~स खमीन मे घास भी पैदा नदो दा सकती । श्रगर वहत 
ष्मयिक मेदमव को जवे तो यद्‌ मौन भी सेती के लाय हो 
सकती दै 1 

इन जमीन को परोल्ा शौर उन्दे उपजाञ घनाने फ तरो 
यर किखी अगल श्चध्याय भं प्रकाश डाला जायगा! इस पटले 
कसल फो दिये जाने वाले सादो पर शुदं क्िखना श्रावस्यफ 
मालूम होता दै । 


= यो व वनवत 


| विविध प्रकार के खाद | 


1 - |] 
जैसे मनुष्य के लिए भोजन फी श्रावरयकवा होती दै, वैसेष्ी 
फसल के लिए खाद्‌ की श्ावश्यकता ती है । दूसरे श्यो मे 
यों क्‌ लीजिये कि खेत में वो हई फसल को, उमकौ घाद के 
लिए, साद की श्रावर्यफ्ता है । उसे इस साद का कुष भागतो 
चायुमरुल् से मिला दै, सौर शेप भाग भूमि मे रदे दण चायो 
सेमिलतादै।यदि हम भूमि फो ष्दन देते हुणहर साल 
खस मे से कमले लते जायि तो वह जमीन कमजोर होती जायगी। 
उसकी उपज क्म ने लगेगी । यदि हम शचन्छखी प्रसं पैदा 
करना चाले हे तो मे चादि कि हम श्चनी चमीन में घ्रन्धा 
साद्‌ डालर उसकी उपजाऊ शक्ति फो वदति रहै । चचा 
खाद्‌ देने से कई प्रकार फे लाभ होते टं । पदला लाम यह्‌ है फि 
वैदावार अन्यी दोनी दै, दृसग यद कि उससे च्छा धौज 
तैयार रोवा है शरोर तीम यद्‌ कि च्ा परौ अनान ददा 
रोवा है। घाल दी मे फोयम्बद्धर के सरकारी पि विद्या विारद्‌ 
यावृ विश्वनाय जी एषः० श्राय सी० चौर उनफे सष्टायक (मि 
सू्य॑नारयण र वीरएमनसी° ने साद्‌ क दारा फमल भंजो परिवर्दन 
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हते ट, उनपर्‌ एक पुस्तक लिखी दै । ञ्छ पुस्तमें स्याद देने 
छ श्रलग प्रलग तरीक्रे, ठनफे परिमाण तथा समयश्चादि का 
दिक) हम यँ उसी पुस्तक के श्राथार पर साद कै रायदों 
का थोडे षर्णन करते रद्‌ 

(१) खाद्‌ फाश्रसर वीजमे मौजूद रदता दै चीर खाद्‌ 

दीह फमलकेयीनयोनि मे टूमरे वपं श्रन्थ पैदावार होती 
-द। 

८२) पाद दी हई फमल का धोज योनि से मामूलो उपज 

-की खमीन में भी श्वल्तरी पैदावार शोती है 1 

(३) गोवरफाखाद्‌ दौ हई फमल का वीज यनावटी 
न्णाद्‌ की फसल के तरीज से कई गुना श्रच्या होता दै । 

(४ ) बनावटी सादसेचैदाकोौ ह फसल का चीज विना 

खाद्‌ की फसल मे न्या होता है । 

(५) गदे में तैयार किया हृश्ना गोधर का मडा साट ताजा 

नोर के र्गद्‌ से क्याद्‌ श्चच्छा रदा द । 

८६) सूखे पत्ते व दरौ विना काम फो वनस्ति व फसल 
के डठलो णे मिलाकर वनाया हुमा ( कम्पोस्ट ) साद भी 
गोधर के खाद्‌ के रावरो लामकारकं होता दै 1 

(७ ) सदये हुए गोषर के म्पाद्‌ का पानीया चयी ह 
चीद्धं मी उपर घलि स्याद के बरावर ट लायकारी छेच े ! 

(८) सहाये हुए गोर के खाद्‌ ममे निकाले इए पामो 
मे मामूली गद फे पानी की श्रपता विशेष पायन्य रहते । 


६ सुलभ कपि शार 





(९) शराय निकालते षत ऊपर जो म्नग श्चाजति ट 
उनको कुद्ध माना में ग्गाद के साथ मिलादेने से कसल पर च्छा 
श्रसर पडता है श्रौर पैदावार लगभग ख्योदी टो जाती है | श्रगर 
घनावदी गाद्‌ या कासणोरिक ण्सिड मेभीये काग मिलाकर 
अमीतमें साद्‌ दिया जवे तो वैदावार श्रच्ी होती ₹। 

(१०) खाद्‌ दैनेसे केवल पैदावार ही श्चन्यी गदी होती 
पर जमीन कौ हालत भी सुधरती है श्चौर पौधों कौ वाद श्रच्डी 
ने लगनी है । इस प्रकार क पौये श्नौर उसके वीज से पश्चा 
तथा दृसरे वषं क पौधों को पुष्टिकारक खाद्य द्र्य मिते हे । 

(९१) खाद्‌ दी हई फमल का घास खिलाने से पडो भे 
ज्यादा ताक्रत बत्ती है । 

८ १२) फेवल्ल धनावटा साद्‌ देने से श्ननाज की उपयोगिताः 
मदी यती, इसलिये घनायदी खाद्‌ के साथ दूसरा साद्‌ (जैसे 
कम्पोस्ट, गोबर फा खाद मैला श्नादि ) मी खमन मे दालना 
चादिये। 

(१३ > यदि किसी श्रनाज के गुणमतरक्षीफरना्े षो 
उसंधौो श्यन्छा साद्‌ देना चादिये । अमीन में खाद्‌ न डाला गया 
तो फसल कै गुणो में धीरे धीरे फमी ्ाती जायगी । 

शष हम जुदे-जुरे सादो श्रौर उनकी उपयोगिता फे विषयः 
पर शुद्ध प्राश डाकना चाहते हे । 
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मोचर कीं खाद 


हिन्दुस्थान मे गोधर का स्याद वदी सुगसत्ता म मिले सकता 
1 यह्‌ वडा ष्ठी यदुमृल्य खाद्‌ है ! श्चगर हमार्‌ किमान भाद 
दसो योग्य रोति मे काम मे लाये सो ये श्चपनीं फसल कौ वहुत 
तरी कर सकते र { पर कितने श्रफसोस को घात है कि यहाँ 
गोर्‌ चैते बटमूस्य पदार्थ के, जलाने ये लि, कड बनाये जति है! 
हम सममने है कि दिन्दुस्यान मे जितना गोयर करण्डो के षननिमे 
खर्च होता दै, उतना खाद्‌ के काम में नदी होता । वड बडे छृपि- 
विद्या विशारद, लोगो की दस श्रज्ञानता पर, श्रँमू वराते द } 
दुसरी घतत यह है कि हमरे यदौ गोपर कै स्याद्‌ काजिम दद्नसे 
उपयोग किया जाता है वह भो ठीक नहीं है । हमारे किमान माई 
गोपर रीर लरूटाकरकट के देर को रलौ जगह में दालम्तेष 
भिससे उम पर वरमातो पानी श्चौर स्यं की गर्मी का शरस पदता 
रता है श्रौर इससे उसके गुणो मे यदत कमी श्राजाती दै! 
फिसान लोग एस प्रकारके गोपरको स्न केकाममेलतिषै 
शरीर समभने लगते हे टि हमने कमीन से चाप्त स्याद्‌ दाल 
दिया 1 पर्‌ इस खाद्‌ ये डाल्ने से विशेष फायदा नदह होता] 
कया नित तचयं से उभौन को उपजाञ. शक्ति यदत ई, वै 
समरं नाम मात्र फो रह्‌ -ति है । ट्म लिये द्मे पसा उपाय करना 
व्वद्िएनिममेडमश्रमूत्य माद्‌ केयेतेच्चनष्टननले नजो 
फसल पो कायश पहचान वाले लेते है । इम खद्‌ मे नाद्रौजन 


< सुक्तभ सुपि शा 


न 
करासकशरिक रसि, पोटाश श्यादि सथर चीज मौजूद रदती है, जो 
कि पौषों दै लिये सवने अच्छो मोरन साममी है} इस साद से 
केवल परोधो द्यी फो फायदा नदीं परहुचता है, चरन्‌ खमौन फी भी 
सरी द्योतो है । इस पाद के डालने से मिह्ी फे षटेषडे ठेते 
मरम हो जति द श्रौर रतीलां जमीन म पानी सोखमे कौ त्त 
श्राजाती है 1 इसे सिवाय इससे मिदर फे परमाणुं च्ापस में 
मिल जाते है) पाठक जानते षै करि गरादसेपौधीकोजोजो 
सामभ्नियाँ मिलती ह उनमें नारो तन मुरय है । हिनदुस्थान कौ 
मूमि के किये तो इसी वडी ही शावश्यकता है । क्योकि उसमे 
इसकी प्राय कमो रहती है । इसपर मिल जने से यदा क! जमीन 
की उपनाऊ शक्ति बहुत बढ जात है श्नौर फसल भी स्यादा वैद 
दोन लगती है मोयर को यदि प्रिधि पूर्वक तैयार किया जावे तो 
चद्‌ अत्यन्त लाभदायर ठो सकता दै । इन्दौर पमेन्ट रिच इनस्टोखवूट 
नामक सुप्रसिद्ध पि सस्था के भूतपूव विद्वान डायरेक्टर मि० 
० मी° हावडे ने ठोपें वे गोधर, पेशाब तेथा पृडा करकट से 
खाद वने को बडी ही श्रन्ो तरकीय लिणी दहै 1 हम प्रापे 

क्प सार्स॑श सरल श्रौर सुषाव भाषा मे जीये प्रकट क्ते ष। 
"दिन्दुस्थान स खाद की क्मी को पूरा करने की ओर ध्यान 
देना श्नसयन्त श्यावश्मरक है, हमारे किखाने भादयो को चाहिये 
कि निन भिन वस्ुशमो से साद्‌ वनता दै, उनका श्रच्यै पे च्चा 
उपयोग करना सीसे । हमयरी रपि सस्यामे रेखा फा जाता 
श्र उसके बहुत हां श्रन्ये नते निकल रह क्या हौ 


विचिः प्रकार फे स्याद ९ 





श्नच्ा हो श्र हमरे ससान माई भी उनमे यदा चटा" ! 

“यद्‌ बतलाते की खर्दत नदी फि रानयूवाने श्रौर मध्य 
भारत मेँ श्रपिकाश साद्‌ गाय, चैल श्चौर मंसो क गोरर से वनता 
है 1 यद्‌ जानघर खेती वादी रौर दृध के लिये पारो जति) 
इन जानवसों मे णक श्रौर उपयोगा काम लिया जा खक्ता दै वह्‌ 
यद फि दन जानवें वी हमेशा ६ इञ्च गरो भुग्सुरी श्नौर 
मुक्ञायम मिट पर सोने वथा श्राराम करने दिया जाय। यद 
मिह जानयसं के तमाम पेशाव क्रा पीनगो ! इस ॐो यातो सेत 
भेर्सेष्टी डाल दिया जायया ऊम्पोषट खाद्‌ चनानिमें इसका 
उपयाग किया जाय 1 कम्णेष्ट रगद्‌ चनानि फो रीति द्म श्रि 
चलकर लिगि । चीन श्रौर जापान क उद्योगी दिसान 
श्पने जानवरों को दम उपयोग मे लाते हे । मारतीय किसानों 
शोभी वादिये किव इख सीधी शौर लाभनायक तरकीयसे 
कायदा उदार्ये १ 


कम्पोस्ट खाद 1 
प्यरि बालको 1 श्रय दम तुम्हारे सुभोते वै लिये कम्पोष्टं 
खाद थनाने कौ सीधी शरोर खरल तर्कोव क्तिपते दं 1 यह स्याद 
सुत ही लाभदायक हौठा दै ! सायारण गाद्‌ की चपेना सल 
क दावार पर उमका वहत च्यच्या श्रसरं गिरता ई ! अगर 
के सेतो करन षा मौज मिले ले तुम इस भकार फे खादको 
लर काम में लाना } इससे पुम्दे या लाम देगा । 


विवि प्रकारके खद्‌ ११ 


7 
रे क समान दोजायगा । इ दौर प्लेर्ट रिच टन्दटीरमूट नामक 
कृपि स्था के भूतप डायरेक्टर मि० शायडं न कथास, र 
भूगफली, मना श्रादि फसलों पर इम ग्माद्‌ का उपयोग किया है 
श्नौर उन्हे समे थडी ही सफलता प्राप्त दई है । ब श्रपने म्रन्थो 
मे वथा चने लेपो मे स खाद्‌ की चडे लोगेंमे सिफारिश 
करते है । यह साद वहु सस्ता वन सक्ता दै श्रौर हमारे भारत 
के गेव क्रसानो ॐ लिये तो यदह यदुमूल्य सम्पत्ति है } गर 
हमारे देश फे लोगों का ध्यान इस शरोर च्राकपितलोश्रौगवे 
दोपे के भल-म> तथा ्रन्य निकम्मे पदार्थो से द प्रकार का 
खाद्‌ तैयार कर फाममे लवे तो देश की श्रार्थिक च्रवस्याकोः 
बहुच छुय सुधार सकते ष! 


गोवर के खाद्‌ पर कानपुर छृपि-कालिज 
"* भिन्सिपल मि० सुवय्या के विचार 


कानपुर रपि कालेज के सुप्रसिद्ध प्रन्सिपले मि० सुवग्यां 
ने दोरों के गावर्‌श्रौर मलम्‌ खान फे विपय में एकत्र 
री मननीय लेस लिखा ह । उसमे टस चिपय ये कर पलुं 
पर श्रच्छा प्रकाशा डाला है 1 दम श्चपने गालको के लिये इसे 
उपयोगी समक इमे एक शरश पिरेप का श्मयुवाद्‌ नीचे 
देतेष। 

योते समी द्शोमें गोपर का खाद्‌ थोदी या बहत तादाद्‌- 
भैँकाममेलाया जाता है पर सिम्दुस्थान मँ ते यहसादृदौ 


ष्र्‌ सुलभ ङ्पि शास्र 





सपरसे सुप्य समक जाता है । इस खाद्‌ में नादटरोजन, कस 
कषोरिरू एसिड श्रौर पोटाश शादि रेखे तत्व खरे ट जो पौधों 
फ लिये बडी दी ्च्यी भोजन सामप्नी का कामदेते है। ट्सरी 
बातयहदहैफि इस साद्‌ से केयल पौधों को ही फायदा नषठी 
पर्वता है वरन्‌ जमीन फी भी तरक्की ्ठोती है । इस खाद्‌ कै 
डालनेे मिदर फे बडेषडे देन नरम हो जाति दहै श्नौररेतीली 
जमीन मे पानी साणने की ताकत श्रा जाती है । इसके सिवाय 
दमसे मिद्री कै परमाणु श्राप मेँ मिल जति टं । इसके साथ ष्टी 
यह्‌ भौ वात ध्याने मे रखनी चाये कि खाद सजो जो 
सामभ्यो पौधो फो मिलती टै उन सथ मे नाडो नन सुर्य दै । 
खासकर दि्टुस्थान की भूमि के लिये तो इसका जडी शौ खरूरत 
। कयाकि इसमे इस को वडो ही कमो दै 1 इसके मिल जाने 
से यदद कौ मीन की उपज शक्ति बहुत बद जातीहै श्रीर 
फसल तिगुनी चोगुना तक पैदा हाने लगत्तो है । यद्‌ नादरोजन 
यडा मर्हुगा होता है शरोर सुरिकिल्ल फे साथ बनता है । इसनिये 
हर एक किसान का यदह कर्तव्य रै कि वह च्यादासे ज्यादा 
तादाद में इसे इक्र फर श्यपनां फसल श्रौर आमीन की तरी 
रे दोसे क गौवर चार उनके पेशाव मेँ यह पदार्थं रहता है । 
पर सभी दोरों पै मल मून मे यद्‌ ण्क तादाद्‌ मनं रदता। 
दोरा क गावर या उनके पेशाव में नाइ्टरोतनका कम या श्रधिक 
कोना नाचे लिखी हृड तीन वातो पर निर्भर दै । 
( १) पशु चौ जाति भौर उसकी तन्दुरस्ती पर । 





विविध भ्रष्टारकेसाद्‌ १३ 


(२) ष्ड्ुकौी खनेपीने की सामग्री त्या उस साममीके 
मन पर्‌} 

८३) साद्‌ का दकटरा करने तथा उसके दिषारव कै तरीकं 
पर। 

भेद या यकरी की मिंगनिया घोडे की लीद सेश्चधिक कटी 
रहती ह । उससे भेड या वक्योके खादमे घोडेष्ीलीदमे 
अधिक नाटजन र्ता है । इममे इड क्म मायो के गोपरमें 
श्रौर उससे ऊय कम मेखोके गोनरमे नादटरोलनका रश्रश 
रष्वा है! 

नोचे लिते हए जें से मालूम होगा कि ्रपएक जातिके 
प्यं क गोयर शौर पेशाव भें कितना चरंश नाद्राजन र्ता द 


गोपर मूत्र 
भेद ० श४ 
घोडा णप ५२ 
गाय ०३ ०९ 


चकत श््यंमे यह सार -गाहिरदोवाहकिपनु कै गोवरकी 
अपक्वा उघ्फे मून मे नाष्ट्रोजन श्रधिरु उादाद में रदवा है । इसी 
सरद वद्धो क वनिस्यव स्यादा उमर वाने जानवरों के गोधर्‌ 
घ पेशाव भें नाद्रोचन पा उवाद हिस्सा रदवा ह 1 दूष देनेवाली 
याय या भस षी शप्ता वाड याय यामल केमलमूनमे 
श्मधिक नाृ्रोजन मिलवा ह 1 


श्रचुमवसे यह मी मालूम हाकि पयु नो जितना 


श्ट ५ सुलम कृषि शास्न 





च्छु साय ( भोजन ) दिया जायगा, उतना ही अधिक उसके 
मावर में नार्रोनन का हिस्सा रहंगा । यदयं यह्‌ बात भी ध्यान 
म रखनी चादिये वि ्रलग श्रलग तरह के साद्य मे नादट्रोजन 
छी प्रलग ्रलग माना रहती है इमलिये हमे पयु्यो फे साद्य 
पर विचार करने की सास्र खरूरत है ! दिन्दुस्थान में पशुश्नो को 
खामत्तैरपरदो प्रकारका खाद्य दिया जातादह।ष्फ़तो वारा 
८ कडवो घास शादि ) चौर दूसरा टा जैस भिनोला, उवार, 
ष्वन, अरर माठ, खली शादि । इनम से पदि्ली प्रकारके 
खाय मे प्रति १००० पड पीदं ४ पोंड नाद््रोनन रहता दै भौर 
दूसर मे ३५ स लगाकर ५० प१ड ठक । इसस यद साफ़ मालूम 
ष्टातादै कि दूसरी तर्ये गयाद्य म याना षटि में पदिलेकी 
पन्ता दस या वारह्‌ गुना नाद्रोजन खयादा मिलता है । इसके 
साथ दा यदह बात भी न भूलना चाहिय कि वाँटे से मवेशोकी 
ठन्दुर॑स्ती मी बढती है । 
भारत सरकार फ दछपि-रसायन शास्त्री डाक्टर लेदर ने यद्‌ 
सिद्धे कर दिखाया ह कि पश्यं को जितना ज्यादा ्बांरादिया 
जावा ह उतना टौ स्यादा नाइृटोजन उनके पशाम ष गोवरभें 
सषा ह 1 भयाग क किय उक्त डाक्टर न गोषर क १३ 
\नमूनेलिय।उनम सदु नमून रवारा सानवाले शौर साव 
{नमून मिना यादा सानवालञ पटु क ये । इन नमूनों कौ जच 
रने पर पहल नमूनं म नाद्द्रोजन छा मरति सैक्ड़ा ०५४ 
 श्शा्रर दूस में सिफं ०१७ वा च्रश मिला। हम प्रकार 


धिदिष प्रकारके खाद्‌ १ 





दोनों में लगभग विरुना प्ररु पडा! ठन भय प्रयोगो मे उक्त 
दोक्टर महोदय ने यद्‌ दिलाया है कि प्रश्नों को दिये जाने 
वाने वि में नाद्रौजन रौ जितनी श्रथ मात्रा दातो है ठीक 
उतनी माया “ने गोपर वमू निख्ल आठोदै। यरोपके 
किसानों ने इख वात वो सूज न्दा चर सममः लियाटै 
शर ससे उन्न पने दासे कांदा भो सूच श्वयिक चदा 
द्वाद! बश्रव खममनेकोर्ट्क्िजो छु्य वादा ये ग्रिलाति 
ह बद करिजूल नदी जावा। वल्कि वद्‌ उनम पुश फी त टुर्त 
ष्टो चाति हए. उतनो हो कीमत का म्याद्‌ स्यार करता है । 

यद्‌ तो हुई खाद्‌ च नाद्टूजन खा माना वदान की याव । 
शव इस माना फो मयाद्‌ में तसि तरद्‌ बनाये रखना चाये, 
इस विपय फी चर्चा करना श्ावश्यक द । 

ठोरोकोर्वायनेकी जगद्‌ मे से लिवना भी मोपरश्रौर 
धारोककूढा करकट निकन, उस सव का उम्दा खान वन 
खकता दै । परन्तु चफमाख दै डि मरे नेश मे इख षाठ छी शोर 
ण्यान मदौ दिया जावा धोर्‌ इस श्रमो पदां फो कियन 
जल्ला दिया जादा 1 दरससे दश दी भिवनौ श्चायिक हानि 
होती है वद्‌ चिन्तनीय है। 

हम ऊपर कद चाये कठोर के मूतर भे उने गोषरमे 
सी अविक नादेटो्न रद्वा हं । इसलिये यद वाच मो मिल 
ककरन को नही है लेकिन हम देखते दे उस च्नोर कसानों मन 
भिल्ु ष्यान नहो है । य मून गोबर शानि कोयों दौ पदान 


१६ खलम कपि शस 


क 
देते हे, जिसे उसका नाइदोजन खड जाता ह श्रौर उसकी 
दुर्गन्ध मे दरे ले ब वरं रदनेवाले मनुष्यों को घ्री तकलीफ 
होवीहै। हन सय गतो को ध्यान मे ग्यते हुए कानघरुरछृषि 
कंललिज ये धरिसिपल मि० बी सुैध्या लिसतते “किसानों को 
चादिये कि जरह कक ष्ने वर्ह तक रपे ठरो फो 
सेत दी भे रकस जिससे उनका गोवर व पेशाव सेत ही मे पडता 
रहे! उन्दँ घर फे फोन मरयैधे रखने तया उनपे योगर व मूचका 
उपयोग न करने मे वडा नुकसान होता दै! यदि यह घात 
मुमकिन मेष्टौ तो जिप्रकार युरोपच श्मेरिका मे ठोर एक्यै 
जतिदै छौर उनसा साद्‌ इग्ट्डा क्रिया जाता है, उम भकार का 
इन्त्ाम यट पर रिसिानों फो भी करना चाये } 

उपरक्त देशों म ममेशियों को बौधनेके दो तरीन फाममे 
लाये जतिहे। 

एकतो वह्‌ निसमे पटुशाला या कट्डान कोरे य+ 
क्रीर गहरी सोदे फर, उसको क्ीप करके घदे मे तली मेषु 
शस बिदा नी जा दै नौर्‌ उसमे उमर षग कम्कटष्य एफ 
दलका मा विरीन्य वना दिया चाक है) उस मदौ पर ममेशी 
का मोवर घ पेणापं पडता है ! जद भतिदन समे दोवा हैते 
माह निषालने वाला उस गोचर छो षडटान मे षारोश्रोर 
फौलादेषादै नौर उमी प्र युयं नया कृषा करकट डालकर 
दूरा विद्धौनातैनयार कर देता दै इस प्रकार उता कडघानि 
खार गगर ष मूतर दक्र होवा रवा है ! जव सारा गूढा मर 


विविध प्रकार के रवाद्‌ ७ 


1 
जाता टै तो फिर उपरी सह्‌ से ङुद्ध साद्‌ कौ अलग निकाल लिया 
जाना ष्टे श्नौरयाकी का सारा खाद्‌ सोद सोद कर सेतो के 
मद्यो मे पटुक दिया जागा है । इस फे वाद्‌ फिर दसी प्रकारे 
नया साद दृटा करने का काम शुरू कर दिया जाता है! स 
तरह का खाद्‌ वडा एम्दा होता द रोर उसका फौलाने में विशेष 
फठिनाष नदीः उठानी प्रडनी । इस तरकीव से साल मर 
भं एक जोडी वैल से १५० मन साद जमां टो सकता है । 
णु लोगो फाच्यनरैरि इय तरद मवेरि्यों षो रने 
से उनकी सन्दुखम्ती मे फक पड जाता दै, परन्तु प्रप्यक्त ्रनुभवे 
से पताचनतादैकि ठस से ममेरियों की तन्दुरस्ती पर दुष्ठु 
भी बय श्रसर मही पडता! दिनदुस्तान केक फार्मा मद्टसी 
तरीके पर मवेशी ये जापि हे । 
दूसरी तरकीये में गड्ढा खोदने फी अरूरव नष ती 
श्मौर न कूडा करट पिधाने को हौ ्रावश्यकता दोची है! 
यद्‌ तरकीव खास कर उने स्थानों मे बडे फाम कौ दै, जर्घा घास 
हुत मदगा मिलता है । यह ठग्कोव पटिलो तरकर की शप्ता 
स्यादा श्रासान मो है। इसके किये मवेरियों की कटान 
छा क्रशं म्द्रीदरट कर कठोर चना दिया जाता है श्यौर वह युच्च 
ठाद. रखा जादे] सरसे ङु दूरी पर केलना की 
एक नाली वना दौ जाती है । इस नाली के चन्त मं एक मिटटी 
का षदा रस दिया जावा दै । दम पदले कद चुके द कि जयकमी 
वेशो परान मे बांधे जाति दै तो उनका वहत सा मूत्र प्रिजूल 
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जाता है । परन्छु इस नाली यया सव मूत्र उस घडे मेँ जाकर 
शकटा दो जावा ह । जव सवेरा होत है सो ड, मिकालनेवाला 
सथ गोवर इक्र कर लेता दै रोर उक साथ ही चह मती 
मीन की मिट्टी फो भी इय छद सोद लेव है! इस मिदर 
की वहु उस इष्ट किये हण गोवर मे मल्ला देता है श्रौर फिर 
उस मिद्ध षी जगद पर चुखी भिद लाकर चिघ्या देता है) 
इसे तर उस गीली भिर का जिस मे पेशाब सां धश मिला रदता 
है, गोवर के सयाग स ववा शच्या सद्‌ वन जाना है। यह्‌ 
याद्‌ टर येच ण्फ बड गद्टे मे डाल दिया जाचा है श्रौर उसी 
भे मूत्र का चटाभी खालीफ़र दिया जाता है। इस खाद्‌ में 
जौ गीली मिटटी मिली रदती है वह बड कामक होती ह भ्रौर 
उमम का नादद्रौलन सग्जी था सोडियम नद्रटट फाकाम देता 
६ै। इस प्रकार का सगदं बहुठ दिनों तक पडा नदी र्मा चाहिये 
ययोकि इस में नाद्टोजनं के उड जने षा डर रषटता है ! इसत्तिये 
या ४ चार महीने मे उसका उपयोग कर लेना क्यादा 
क्षामदायकदयेवा है! 


खाद्‌ क गड्ढा 


खादं फो दिाखत फे साथ शकटा फरने फे लिये उरस 
करणीयो मे स चाज तस्फोव कामम ला जाव, प्र साद्‌ 
जमा फरने फे लिये एक गदृढा यनाना वडा चस्ूरी है । कोई धोई 
यदं फद सक्ते श फि जिस दालन मे मेधयं की कषद्ान ष्टी 
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मे गद्ूढा खोद्‌ कर साद जमा किया जपे, उस हाल्ञस मे अलग 
गदा वराने फी स्या श्रावश्यक्ता है? ममर उख हा्षत मे मौ 
रुक्‌ घडा गद्ढा नामे घर वडी चसूरत है । क्योकि गनाद्‌ में न 
केवल ठोस कागोवरवमूरही कामें श्रा सकता दै, वरन्‌ 
छाम, शीशम, नीम शादि काडों के गिरे हए पत्ते, घर का षढा 
ककट, मदीया खराच तरकारी श्रादि चौ को भौ प्वाद्‌ 7 गद्ढधे मे 
खान कर नाद्दराजन की मात्रा चटाई जा सकती दै । इस साद्‌ 
फे गद्ढेफो हमेशा उची सवं प्रर यनाना चादिये। इस 
का फशं च श्राजू वाजु पर चूने फी कल भी कर देना चादिये । 
-पतमड छतु मं गिरे हुए पत्तो व साटों के उलो में भी गोवर फे 
सराबर नाद्रोजन का श्र रद्वा ३, श्चतप्व मुमकिन षौ तो 
इन्हे मी गदे मे डाल देना चादिये ! 

दख भकार हर एक किसान श्रपनो एक वैल जोदी हारा १५० 
सेमा कर ३०० मन तक खाद्‌ जमा कर सकता है । 

यदा य मी ष्यान म रना खररो है फ गदे के गद्दे 
कोभिद से लीप देना वादये । पेसा कने से उसमेका नाद्रोजन 
छा रामो न उडेगा च खाद मो सूखने न पायगा । 


भेड वक्री की लेडी ( लीद ) का खाद 


मेड वक्या फो दी का स्वाद्‌ गाय वलं के, गोमर्‌ ॐ खाद्‌ 
से स्यादा खोरदार शोषा है ! यद अपना श्रसर मौ तुरन्त 
दिलाता है { इभे पौ को मिलने याला भोजन श्रधिङ दता 


२० सत्तम शपि शास्र 


न 
ह । इससे पौधे च्छे फलते एूलते है । तस्काप्या, फल धूल 
क पौधे ठथा घ्न्य प्रीमती कसला फे \ लिय यह हुतं हौ उपयोगी 
है 1 हरपफ फल भाट फो पच सेर लेडी के वाद फा महीन चूर 
एसी जड़ खुली कर देना चाहिये ध्रौरयाद मे उस सादकोभिघ् 
सेढकदैना चाये! धमर यदह स्वाद श्षधिकेतादादमें मिल 
सै.सो इसे नाज कौ फसल मे भी द सक्ते हे । 

मारतव्ै के रयिं मान्तो म इस सादकेदेने फो यद्‌ 

(शेति दै किते हृ सेवे में रत को भेडे वैठाई जाती! रत 
भरमेदो तीन धार इनफ़ी जग बदली जाती! मेड वैठाने के 
षृद्‌ शीघ्री से फो दल या षर ते जोत दिया जाता है । 

की'ण्कड जमीन खरूरत फे युताविकःह्र गोत्त २०० से 

४०० तक मेड लगाकर दस दिन तफ वैठाना चादिधे। खाद 
की खरूरत फे [मुनाविक मेड वकरियो फी सख्या षटाहपदाई 
\ जास्ती है। 

दसा फिद्टम उपर र्चुकेष्टे फलपृ्ता श्रीररालाब्रषफो 

। शस साद्‌ से स्यादा प्रायदा पटलता है । सय टी प्रफार ठौ 
तरकारि्या, श्राव, गन्ना, कीरा रहै श्रादि फे लिये भोयद 
साद्‌ थटस ष्ठी फायदेमन्द है। 


मयुष्य के विष्ठा का खाद्‌ 


प्यारे यालकौ 1 परमेरेवर की रषि में फोर पदाथ निकम्मा 
यावेफाम नीह) िदे हम येकाम शौर निकम्मा सममेष 


विविध प्रार्‌ के रयाद्‌ २१ 


धै भी श्चगर ठचिच रूप से काम में लाये जवे तो बहुमूल्य रौर 
लामकारी सिद्धो सकते दे! मलुप्य का विष्ठा कितना धित शौर 
निकम्मा माना जादा है परं क्या तुम यह्‌ जानते हो कि इसका 
कितना षदिया खाद्‌ तय्यार होता है । इमरा उपयोग करने से 
सतीम वदी त्री टो सकती रै! दम इस लेख में श्रगि 
पचलफर मनुष्य फे विष्ठा क मष्टत्व, गुण शरीर उ्तके व्यवहा 
सिकि उपयोग पर दो शब्द्‌ लिखना चाहते दै 1 

शमेरिका के सुप्रमिद्ध छृपि विद्या विशारद केन्डोल साव 
ने ्रपने छृपि शासन सम्बन्धी भाषण में कदा था । 

प्पेशाव श्रौर मलुप्य के विष्ठा को व्ययं फेंके मे रोम राज्य 
षा श्चायिक नारा ह्र 1 उसकौ सेती वर्याद दो गई तथा 
सष्द्धिशाली रोम राज्य कै किसान शोचनीय स्थिति को प्रप्त हो 
गये 1 रोमं शर की तेखी फीकी पड गई । इखके वाद्‌ सिसिली, 
सादिनिया शौर धका भी विष्ठाके खाद्‌ का दुरुपयोग के 
से पठन श्रवस्या को पर्व गये । ये देश श्रषना वदप्पन शयवे 
उक प्राप्त न फर सके । इसके दिपरोद चीन ने इम श्चमूल्य 
यस्तु फा महर्व समस्रा । वद हवारो वर्पो स वरावर इसकी 
गता श्रौर सदुपयोगं करता श्रा रदा है 1 यदौ फारण है रि श्याज 
पीन की श्रावादौ दिन दिन यदेतौ जा रदी है ! ससार के + लोग 
चीन के उन्न स्यि हए श्रना पर श्रपना गुजर वस्र फरते 
्। चोन कौ खेती ने इनी चरकी की है कि निक्चान रिसमणि 
श्मेरिका मी उसमे मामने सिर मुकाता दै । जापान की भौ यदी 
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दयालत है । षह भी मनुष्य पे विष्ठा चोर मूतर को व्यथं नदी 
जनि देता । उनका याद्‌ कै वत्तौर उपयोग कर्ता दै! इसी से 
रोती मे उसने च्न।श्चय ऊाररु उन्नति कर ली है 1 › करन्डोल साहव 
कै उक्त विचारों मे ्तिशयोक्ति दो सक्ती है, पर उन्म सत्य फा 
यहुत कुच शा है । इसमे कोह सन्देह नही कि जो देश मठुष्य वे 
मलमूत्र जैसे पदार्थो को व्ययं जान दता है तथा उनम साद के 
अतौर उपयोग कर खेती की तरकी नीं करता वह श्रभागा है । 
ब नेती फ एफ यडे फायदे से हाथ धो वैठता टै! 


मनुष्य का विष्ठा खेती के लिये सचयुच श्मूल्य खाद्‌ है । 
इसीलिए कोई कोर सजन इसे सुनहरी गाद ( ७०१९५ 
एप } मी कहते ्ट। श्रमेरिका के परसिद्ध कृषि विया 
विशारद लीवीग मदोदेय तो इसे रदो का रागा (प्रण 
व्प९१ ) कते ह । वे तो इस प्र वेतरह मोदित ह । उनका 
तो विश्वास है कि गर कोई देशा इसका उचिव ध्रौर समयाटुश्ूल 
उपयोग करे सो वहा दरिद्रता का ठहरना सुरिस्ल ष्टो जयि। 
जमीन की पैदायशी ताकत बहूत बढ जाय । मीन फभी गरीव न 
हो । वह फसल को यरावर रस देती रे । 


पाठक थानते ह फि मनुप्य जो कुद भोजन करता है उसका बहत 
श्यंश उसे शरीर वे पोपणादि मे लग जावा है श्चौर वाको षचा 
ह्या धंश मैजञा वन कर याहर निकल शाता है । तए स खाद्‌ 
का षहुत कु गुण मनुष्यों फे मोजन पर निभर करता है । जिस 
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(ततन माजन जे © यं ङ मप्र विष्य 
का गाद्‌ यदत व्यान श्रौर श्चपिर लामकारी हवा है! पिप्य 
शरीर पशाव फा परिशलेपण करने म रसायन शस्वियो को यद भी 
पना लगा दहै रि शाक्ारारी मनुर्यो के विष्ठा का श्रपेता 
माघाद्ययी मनुप्यों कौ विष्ठा मे खाद > श्चधिकं वत्त्व रहते | 
इसका श्रर्थ यद्‌ मही है फ्रि सुप्य ङ्य श्रच्या सादं चैदा करते 
स्ति मद्य का भक्तण ऊरे 1 यह्‌ वात तो केवल वैज्ञानिक 
दष्टिमेक्दी गरष) सात्रारण रीतिसेसौ भाग विष्ठा मे २५ 
भाग गाद्‌ फे चत्त्व रहते रौर शेप पचहृत्तर भाग पानी रहता 
है} इन पशीम मागो मे डेढ भाग नाग्रोजन नौर एक माग 
प्रोसिफरम रहता द । कहन फी श्नावश्यकता नहीं म पिष्ठा में 
ये त्स्व वटव दी क्रीमती रहते दै । 

यहु मे श्रादमी दुगेन्वि फे कार्ण इससे वदी नर्रत करते 
ह । पर श्रगरव उमे काग्रने का चूर यवा सुगो मिदर की 
राला मिलादे चो दसकी दुगन्यि टूरहो मक्तीदै। हमारे कई 
पारक जानते दौगे कि कड म्युनिभिपैलिविरया मैने मे राज मिला- 
कर एक विरेप त्रिया से उमक्त दुर्मन्व रदिठ साद्‌ यनावी दे! इसे 
पौदर कहते ट्‌ 1 यद्‌ वडा ष्टौ उपयोगी खाट होवा है । इसके 
शलाय निष्ठ का खाद्‌ तैयार करने की णक च्रौर रीति यद है 
१० शय लम्बा ६ दाय चोढा श्रौर 3 हाय गद्य गदा गदा 
जे । युमोतते के श्रतुसार यद गद्टा कयं द्ोटा-चडा मी टो 
सका दै \ दम दे मे ९ फट मर मैला डाल कर दम पर इन 


केष खलम छपि शास्त 


~ 
भिश्च दालीजाय, इसके वाद्‌ फिर उस मिरी पर एक कुट विष्टा डाल 
कर ६ इञ्च मिद्री डालीजाय । इस प्रकार गडटे को मर कर जिस 
अमो मे वद्‌ गद्ढा ष्टो उसे मिद्रौ से ठककर जमीन से एफ फट 
ऊचाकर दिथा जाय । ६या ७ मास मे मैले की दुर्गन्धि तिलङल 
निकल जायगी श्रौर वह सुखी मिदर के समान होकर सेत मे डालने 
योग्य टो जायगा ! बडे बडे शरा, कसो चौर गाँवों मे यद्‌ खाद्‌ 
अड श्चासानी से बनाया जा सकता दै । पूना म्युनिसिपैलिरी मेँ 
नीचे लिखी हुई रोति कं अनुसार भले फा खाद्‌ बनाया जाता है । 
६ फीट लम्बा, ५ फीटचौढ श्नौर ३ प्रीट गहरा एक गड्ढा 
खोदा जाता है । उ सके नीचे एक थर कृडा फरकट फी डाल कर 
उस उपर छ इम्च पतली एक थर मले फी डाली जाती दै । इसी 
रीतिसे दगा करकट नौर मैले फी थर की जाती द । इसमे गदे 
फी परी थर कूड करकट की न दोना चाये । यस थोडे मदनो 
मँ घदिया खाद तैयार हो जायगा । मि० कफेतिलमेन नामक एक 
फान्सीसी कपि विद्या विशारद्‌ विष्ठां या मेले फी साद्‌ वमाने फी 
नि लगित पद्धति वतलाते टै--“एक १८ षग फीट क्म्बै 
श्यौर एक फीट गहरे चोकोन गड्ढे में टे जमा दो । उसके तले 
भे कटे करकट तथा रास की एक इन्च थरलगा दौ श्नौर फिर उस 
पर पांच इन्व मैला बिद्या दो । इसकं ऊपर फिर उसी तरद्‌ राख 
खाए ष्टन्व थर लगा दो श्रौर उख पर फिर उना ष्ठी मैला 
विचा दो । इस भकार गद्ढे फो भर कर णक दिन सुला रहने 
यो । वादमेष्मेमिद्रीफेयरसेयन्दकर दो। कमी कमी उस 
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पर पानी का दिडकाव कर दो 1 । वडा दी वद्या खाद्‌ वन जायमा। 
शाना के सूपे सादय मि० रामप्रसाद लिते हं कि मैलाफाखाद्‌ 
चनानि कौ ष्क सुनम रवि यहदहै कि म्द्रीमे मैला सडाने क 
यजाय उसको पानी मे साया जाये जिससे फि उसमे का मिश्रित 
जादो जन ( (गणण०९१ 1राषणटय ) पानी मे मिलजवि श्नौर 
घ्‌ पानी सिंचाई नौर गद्‌ का काम दे सफ़1 

उपर पिघठा का खाद्‌ बनने की जुटी जुदी रतिया दी गर टं । 
किसान श्रपने सुभोतते पे श्रनुसार उन्हे फाम में लावे! षा, 
य्ह यद्‌ घात श्चवश्य ध्यान में रग्ननी चाद्ये कि विष्ठा का खाद्‌ 
हरत ग्म होता दै, इस लिव जिस येत मे यहं खाद्‌ द्धोढा नावि 
एसे कटवार पानी देने की श्चावश्यक्ता दोती है । दूसरी घाते 
यद दै किसेतमे दस खाद्‌ के दने के पश्चात्‌ शीयद्टी थीजम 
घोया जपि । इससे श्रारम्म में तो पौघा अच्डा श्चायगा, पर 
थोढे टौ समय में वह पीकल्ला पडफर नषटदो जायगा ।विष्ठाका 
खाद्‌ उस दालत मे उपयोगी दो सकता ह, जव वह भतीमोंपि 

सद्‌ जाये श्नौरमिद्री की र्माति दिलाई देने लगे । मैले कास्‌ 

देने फे वाद्‌ तीन चार वप तक फिर याद्‌ ठेने की चरूरत नहीं 
पद्ती । 

हम इस याद्‌ की दुर्गन्ध दूर करने की एज्यय युलम पद्धति 
ठपर लिल चुर दं, चौरवे दी यहा क किसानों बे लिये ठीक 
1 इख रतिर युरोप मे भो दुगन्ध दूर करने फ लिये छुं 
खपाय काम मे लयि जते हे। सिलिकेट श्रफि श्नाररशिया मो 
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सैल की दुर्गन्धि दूर सरमे की सपल श्रौपनि सिद्ध हई दै। 
दसै श्रलाया वदाँ मैला निप्सम (एक प्रकार फी खदिया 
मिर्री ) मे मिला कर वेचा जाता है} ससे मी उसकी दुगन्धि 
दूरौ जात है। 

भरति एकड ४० से १८० मन तक मैले फा याद्‌ दिये जनि 
कातरीष्ाहै। लाददनेकेपूर्वगेलका लू जोतकर भिद्टौ 
नम श्रौर सुर्ुरी कर लेना चादिये } 


विष्ठा के खाद्‌ के प्रयोग 
मारतवयं फे जुदे-जदे पि चों पर मिष्डाके खाद के कई 
सफल प्षोग शि गये । मध्य प्रान्त क लभादी रषि चत्र 
पर धान ( यिना साक किया हृश्ा चावल ) को फमल पर खाद्‌ 
फ प्रयाग फिय य । गाषर्‌ फे ताद्‌ स यह स्याश्च श्रच्छा 
सातित श्रा ! नीवे क नर्श स यह मालूम हा} 





2 
१९ सालो म प्रयाग करने पर धान फी चैदायार फा श्नौमत ब्रखन 1 
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= 
इसी प्रकार सूरव के दो समान से म ज्वार श्नौर कपासकी 
कसल पर मैले ॐ खाद्‌ का प्रयोग शरिया गया । नतीजा बहव ही 
खतोपकारक निकला । गोजर कै साद्‌ को श्चपेचा सवाई से क्यादा 
प्रखल हृ । श्नौर भी चद कृषिक्तेनों पर इसके प्रयोग हुए शौर यद्‌ 
चाव निस्विव सूपे प्रकट हुई कि फसल के लिये यह स्वाद्‌ एक 
मूल्य पदार्थं दै । ारववासी ्रगर हसे व्ययं न जाने देकर 
इसका सदुपयोग करने कगे वो देश ओ उपज मं श्चाशातीत 
शृद्धि दो सकती है शरोर कसे सुषयों शा प्रविसाल प्रायदा हो 
सकता दै । 
विष्टा का साद्‌ सचसुच मोन स्याद्‌ ( 090 ्षवपय ) 
है । दसच्छ प्रमाव ध्चदूमुव दै । यद्‌ गई वीती भूमि को वदी उर्वरा 
शौर उपजा बना देवा दै । निकम्मे पृतं श्रौर धासपाठको जद 
से मिटा देता दै! श्नापने स्वयं देवा होगा कि गाँव कै श्रासपास 
की प्रसल, अर्द मनुप्य मलमूत्र का विसर्जन करते दै, घ्रक्सर 
हदीमरी शरोर लदलदयती रदवी दै । बह द्र ॐ रोवों शौ येचा 
शपि उपन देती है 1 


संसार के जदे-जदे देशों मेँ मेले या विष्ठा 


के खाद का उपयोग 
जापान 
जापान ने चौन श्छ वरह इस बहुमूल्य व्वाद्‌ के महत्व को 
सममः रवा द 1 वदाँ वडे यन के खाय दस इकट्रा करिया नावा दै \ 


३० सुलभ छृपि शास 


1 
इस धात की खास सावधानी रपी जाती है, जिससे छटाक भर 
मी यद वयर्थं न जाने पावि { वरां विष्ठा इकट्ठा करने के लिये 
भ्युनिसिपैलिटी कौ श्रोर से सास तरह के चतन घने हए रहते हं । 
घर घर जाकर्‌ पेश श्रौर विष्ठा इकय्ढा किया जावा है 1 व्हा 
यातो विष्ठा में फौयले की राप श्मौर मिद्टी मिलाकर उसका 
उपयोग क्रिया जावा दै या विष्ठा शौर पेशाव को शामिल कर सव 
हिलाया जाता है फिर उस मिश्रण को कुलं दिनि तक सूरज की 
धूप में रख देते दै । जव वह्‌ सूर जाता दै, तव सके कडे घना 
लेते है श्रौर किर वे सेवीहसों को बेचे जतिष्ट जो खाद्‌ काषडा 
ही च्छा फाम देते हे 

चीन की पद्धति 

्ीन ने इस सम्बन्य में समे श्रगे वैर यद़ाया है । श्नमेरिका 
फे प्रो किंगने वणय ग [जप (दलप ( चालीस 
शताब्दियों फे किसान ) नामक एक महत्तवपृणं पन्थ लिखा है । 
श्मापने यह्‌ दिम्बलाया है फि गत ४००० वर्षा से निरन्तर सेती पे 
हेते हुए भी वहाँ फी मीन की उपनशक्ति जैसी पैसी घनी हुई 
ह| इमका कारणं यष है कि धद देश एकं तोलेभर विष्ठाको भी 
च्य्थं नदीं जाने देता । वर्ह शदो मे पायाने का मैला ठेकों से 
वेचा जाता है । फिर उसका ग्माद्‌ बनाफर उचित मूल्य में पिसानों 
खो दिया आता है । किसान श्चपनी सेतो में इसका उपयोग फरते 
द इसमे चीन को येतो फी श्रवस्या ससार फे मव देशोंसे 
यादा श्रच्यो दै । 
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युरोप मेँ विष्ठा के खाद्‌ का महत्व 


वल्जियम श्रौर फाख ने हत पटले से विष्ठा श्चोर पेशान के 
खाद्‌ के महत्य को समग्र है । ्स में इसकी दर्गन्वि दूर करने 
कैलियियातोकोयनकी राख डाली जाती है या गक का तेखाव 
दाला जावा है! फिर ञ्ने गर्मी मे सुग्गदेवे द्‌ ्नौरवाद मे वह 
खादकेकाममें लाया जावादै। 


9 अ 9 क 
इग्लरण्ड म त्ष्ठा का खाद्‌ 
इ्गलैरुढ मे मी विष्ठा श्रौर पेशान र साद्‌ का उपयोग 
क्रिया जावा ह । वदाँ विष्ठा श्चौर पेशणय को युपा छूर तथा 
उसकी दुरमन्थ दर करम उममे एक जाति के दुर्याई प्तौ की 
टि, जिन्दे गुश्रानो कहते द, डान नो जाती ह नौर फिर उस 
मिभधरिवं खाद का उपयोग च्या जाता] 


भारतवर्षं म विष्ठा के दुरपयोग से हानि 


दिन्दुस्यान की वस्तो लगभग ट्कतीस् करोड है । एक मनुष्य 
श्नौस्वन राच च्योढ या दो रतल भोतन करवा । इस 
दिखाम से ण्ठ दिन में मारे दिन्दुस्थान में लगमग ६० या ६ 
रोड रतल श्रनाज खच टोचा है । ्रगर इम श्रनाज का माव 
मसे कम प्रति सुपया ० मेर गिना जारे लो मारे दिन्दुस्यान 





@ दष मडुःमछमायी में यह संख्या जगमग ३९ करोट ष्टो ग्ड ह। 


५ 
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को एक द्वार ्रस्सी करोड रुपयों के अनाज कौ हर साल 
श्रावरयकता होती है 1 इसके ्चतिरिक्त दिन्दुस्थान का हुत सा 
श्नाज विदेशों को भो जाता है । कने का मतलब यह है कि 
श्षगर बादर जनि वाने श्रननाज को हम गिनतीमेन ते तो भो 
दम भ्रति साल एक हजार च्रस्सी लाख रुपयों का श्ननाज जमीन 
सेते दै 1 इस प्ये हुए अनाज के वहूत से परश का विष्ठा 
छलौर पेशाय बनता है ! चगर हम इम पिष्ठा श्रौर पेशाव को 
इधर उधर छ्यथं न पक कर उसका गाद को तरह उपयोग कर 
तोम समीनकी उस दीनन की, जो इता श्रनाज बोने से 
होती है, बहुत कय पूर्वि कर सकते हे। कहा जाता है कि 
हिन्दुस्थान की जमीन को उपजा शक्तिं दिनिव दि कमर 
होती जाती है । इसका कारण यनहैवि दम जमीनसेले तो 
हत छु हेते दँ पर वापस उसे यथोचित गुराफ़ नहीं दते। 
इससे उसकी उ पादक शक्ति फ कम हो जाना स्वामापिक 
है] बडे श्रफमोस की बात है कि हम सोन खाद्‌ ससे 
बहुमूल्य पदार्थं फो व्ययं जाने देते दे । मन ङ्किमान के 
गव वर्षं के ग्यारदये शद मे दिखाव लगाफर दिखलाया था फि 
विष्ठा को स्यर्थं जान देकर भारतवप॑ प्रतिसाल लगभग ८० करोड 
रुपयों षी हानि उदाता द । यद मूत्य केवल विष्ठा स वनन बाले 
खाद्‌ का ङुंता गया था । अगर उससे फसल म जो फायदा होता 
है षद भी गिना जये तों उससे तो यद्‌ नुकमान कई श्वं इपये 
तक पर्हुच सकता है ! कितने दु ख फी याव द कि भारतीय किसान 


वििध प्रषारकेखदि द 


पती ससस के कारण इतनी बडी रप्रीय सम्पत्ति का 

सुक्रसान कर रेते दै । 

विष्ठा का खाद्‌ काम भें लाने बावत सूचना 
प्रत्येक एकड मे विष्ठा फा खाद्‌ १५ गाडी से लगाकर ५० 

गाड़ी चक डाला जाता दै 1 निम्न लिखित फसल के लिय निन्न- 

क्लिखित परिणाम मे खाद दिया जाना दीक दोगा । 


+ ज्यार १० गाडी 
बाजरा १५ गादी 
गहू २० गाडी 
देशी शाक भाजी २५ गाडी 
नमि फेला रादि फल ३० गाढी 
विल्लायती तर्कारी ३० गाडी 
गन्ना ३५ गाड 


गह सटा, वाजरी, ज्वार, देशी श्चोर परदेशी वरकारी के लिये 

यद्‌ खाद्‌ श्रत्यन्त उपयोगी ३ । 
मनुष्य के पेशाव काखाद 

धालफो 1 मलुप्य के विष्ठा को तरद्‌ उमके वेशाव मे भी बहु- 
मूल्य खाद्‌ के तत्त्व भरं पदे € ¦ पेशाय फा खाद बहव ह फीमती 
है 1 भ्यो के पेशाव से मनुष्य का पेशाब याद की दष्टि से 
अधिक मल्यवान्‌ शर उपयोगी है दस्मे वे सर्ब पिक दै 
जिन से स्मीन फी उतपादृक शक्ति बटती दै । अगर श्राप एक 


हजार रतल मदुष्य का पेशाब क्तेगे तो पको उसमें निभ्नलितसिद 
षादादं मे वत्व भिर्तमे। 


३४ सुल कपि शाख 





तत्त्वा के नाम हिस्सा 
१- पानी ९२२्‌ 
र-नादैरोजन ४९ 
इ-फो्फट ६ 
-पोटेशियम नार्टरेट ्यौर नमक ६ 
५-सोदा सल्फेट श्रौर मेग्नेराया ७ 


कहने का मतलव यह फि मलुप्य का पेशाव षडा दी 
उपयोगी याद है। मूय्र फो सल्चितस्पयाद केषाम में लाने 
केजो तरीके हे, उनमे से शुध नीचे दिये जाते है । 

(१) षग्मेघोटेद्योटेद्ंडया हौज बनाये जावें। उनमे 
अरीक श्चौर सुलायम मिट्टी या रार भर दी जवि । घर के सब 
मलुष्य उसी दौ मे पेशाब कर । जव वह मिट्टी या राल पेशाव 
से सतरबतर ठो जावे तव उसे फायदे से निकाल कर राद फी 
तरह उसका उपयोग श्रिया जपने । 

(२) दूसरा तरीका यदह फि सेत भ इमा बडा हौग 
बनाया जे कि जिसमे च मास तरु पेशाब क्या जा सक। 
जव यद्‌ पेशाब से भर जापर तव इसमे चने फा पानी डाला जपि । 
चमे क पानी से यद्‌ श्रसर्‌ होगाकि पेशारमेरहे हण सद्‌ कै 
तत्व दौज मं नीचे वैठ जावेगे 4 छन्द लेकर उनका खाद्‌ फी तर्‌ 
उपयोग करना ठीक दोगा 1 

(३) तीसरा तरीका य दै गिरो धा पेशाव घर फे इषे 
कयि हये पृडे फवरे पर डाल दिया जाय । इससे कचरा वधवू 
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देर सड़ने लगेगा । थोदे दिनो मे उसका बहुत यटा खाद्‌ 
अन जायया । 

(४) चौथा तयी यह है कि एक दौ वनाया जवे ! चमे 
जितना पश्य किया लापे जगमग उतना दी रमे चूना राख 
शमादि भिता दिये जायें । किर चस सूये ह्र मिश्रणे भगी फे 
दण, धमर पच्य दो सफ तो श्राये से फुढ नभि सूरा मत्त 
पिला दिया जवि। यह बहूव ही वद्या खाद्‌ वन जायगा । मूत्रे 
यदी दुरगन्ि होती ई 1 इमनिये श्रगर २० गैलन मून मेँ २५ तोला 
फीस मिता दौ जाव ता उसकी दुर्गधि दूर हा जाठी है] 


खली का खाद्‌ 

खलो के खाद म पोे के माद्य पदाय के समी श्रश मौजूद 
है। गोवर के ग्यदे फी श्रपेका सलौ श्चपना ग्याद्रा अखर 
दिखावा दै। खल्ली मे नाद्धनन को साना श्रपिकदोतीटै, श्चौर 
यदो पारण दै {ऊ इससे फसल को वदतं श्यिक लाभ परुषता दै॥ 

सक्त दो प्रकार फी दतो दै \ {९ दो छो सिनाति योग्य } 
सस्सो, विलःचलसो, श्रम के दनि, राई नौला ( रुपिया ) 
मूगफनो चादि को ग्ज्ञ दोर ऋ सिला जाले दै । दमाते खय 
मे सने फो दला पश्चा छ विला देना चाये} उससे दा श्राय 
ति द्‌ । सलौ खान वाथो मरतो ढषटनु्ट मौर 'ताम्वपर होवा 
चौर उनके घो कौ म्िग्दार हुव चद जाता ट! खली 
-दातेवति सेरि्यो ॐ सावर व पेशाव शाखेत में हाने ये 


दे दलम पि शास 


स ~ 
चैदावार भी अधिक दोतीहै। जैसा कि हम पहले फहु चुके 
ह जिस प्रकार फा मोजन षञचुर्ो को दिया जायया उसी प्रकार 
फा खाद्य श्रा उने मल-मून में रहेगा 1 यँ यह बात वश्य 
ध्यान मे रना चादिये कि खानि योग्य खज्ञी भी स्यादा दिनि रसने 
सेया पानी श्यादि के लगने स विगड गो तो खाध फे फाममें 
लाई जा सकती है । 

नीम, महुवा, अरण्डी श्नादि ष्दाथो कौ सली जो प्यधों को 
मीं सिलाई जाती, खाद्‌ फे लिण च्रच्छा काम दे सकती है| 


खाद देने की रीति 


खली करो महीन चूदा फर सेत में फौला देना चादिये । कोलर 
फी खली भे तेल फा श्रा भ्यादा रहता दै, इसलिये सली के चरे 
भें एक चौथा घुमा हृशना चूला मिलारर टी कामम लाना चादिये । 
समे रास भी भिलाई जा सकती ह । 

ज्वार, फपास, घातरा श्चादि को खली फा साददेनादो तो 
प्रखल योने से १५ रोच पहले उसका महीन चरा मेतों मे पौल 
कर यपर यारो चला कर मिरी में मिला देना चाहिये । इसका 
नठीजा यह होगा कि हवा श्मौर प्रकाश से फसल वोने वक खली 
पानी मे घुलने थोग्य हो जायगी 1 

खली फा सद्‌ पलदार पेड, श्रीमती तरछारिर्ो शरोर पूलदार 
पोषा शो षटुत कायदा पुचाता है 1 ल्‌, गजा, मोमी, वगन 
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= 
श्यादि को इस साद्‌ से चहुत फ़्ायदा परचता द । रव म उदी २ 
ज्ञाति क सल्ली के साद्‌ की उपयोगिता पर बिचार कते है । 
अरण्डी की खली का खाद्‌ 

अरर्डी की खली का खाद बहुत हौ यद्या श्रौर कायदे 
मन्द शेता ह। इसफा गाद्‌ पहले दज का माना जाता है, श्नोर 
यह्‌ सस्वा मी होता द इसपर प्रपि सैकडा ४॥ श्चश तक नाइट जन 
प्राया जता है। सभी भकार फी फसलों फो इसका खाद दिया 
जाता है । इस खाद्‌ से पौधों में पत्तियों की श्रधिकता से वाद 
श्याती है । परन्तु इस ग्माद के साय सिवाई फा पूरा रघन्ध होना 
्याहिये 1 इस स्याद के देन से फसल खु ह्र पु मालूम होती दै । 
इससे पर्त का रंग भी ज्यादा गहरा हो जाता है । इसफे श्रति 
रिक्ष दस साद से मिद्री के चन्द्र रहने बाले, फसल को ठुकसान 
करने वाले जोव जन्तुश्रों काभी नाश हो जाताै शौर दीमक 
से भी फसल की रकता ्टोती है । वम्बहै प्रान्त मे गन्ते की प्रसल 
पर इस खाद्‌ का श्रक्सर उपयोग किया जाता है । वहाँ प्रति एकड़ 
१५२० गाडी गोवर के माय ५०० सेर श्वरर्डी को सली का 
साद दिया जात दे । दूखरी फीमती फरसलों को परति एकूड एक 
श्चार सेर तक देते टे । 

महमा की खली का खाद्‌ 
यद खली भी मवेशौ को नदीं सिलाई जाती । इस सली फे 


खाद्‌ ९ मी फसल को मुक्सान पर्दुचाने षले कीर्ञो का नाश हो 
जाता दै। 





३८ सुलम कृषि शाख 


नीम की खली 


दिन्दुस्थान मेँ नीम पे पेडों की सस्या बहुत प्रधि है। 
नीम पै पेड पर जो छोटे दयोटे फल लगते है, उन्दः मालवा रौर 
राजपूताना ध्रान्व मेँ निम्भोली कहते है । इदीं फलो से तेल 
निकलता है श्चौर वाद मे जो खली वच जाती है, उसको खाद्‌ 
कैकाममें लाते टै । षीं कीं इस निम्बोली को सडा कर भी 
खाद्‌ के काम में लाते ह । स खाद्‌ की उपयोगिता से सेव कै. 
धटे शीघ्र नाश हो जाते हैं श्रथवा भाग जति है) यद १० से 
२० मन की एकड के दिसाव से काम में लाई जाती है! दस 
खली फे खाद से श्राल. श्रादि फसलों फा श्रच्चा फायदा 
पद्वता दै । 

करज की खली का खाद 

मालवा श्रौर राजपूतान मे इस खाद को हमेशा षमी रती 
है] इसलिये इस कमी षो पूरो करने वे लिये यत्न करना चाहिये । 
करज यी रलीका माद्‌ वहत द्यी कायदेमद्‌ होतादै। यह 
खली, घानी से षरज के बीजों से तेल निकालने के धाद्‌, षच 
जाती दै। एस खली का घारीक चृराकरखादक्काम में लाना 
चाद्ये जिस मे वह मीन में श्रच्छी तरह सिलाई जा सके। 
श्याल कसल यानो फपास श्रादि के लिये धरसात के १५ दिनि 
पहले ३०४ मनत्करश्री वीये फे हिसाय से इनका साद्‌ देना 
चाये । स्याद्‌ दने पे वाद्‌ णक वक्त जमीन में मामूली थसर चला 
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देना चाहिये, जिस से वषट जमीन मे श्च्छी तरह मिज्ल पर 
कषये पानो से सीचो जने घाती गन्न व दूसरी फमल को 
इसका साद्‌ षटुत फायदा पर्ैाता है ! 

खमोदार व चडे वडे फिसानों को चादिये कि श्मपने नजदीक 
फी खाली मीनमे कर्ज फे दयोटे द्रस्ता को लगाये । इसरा 
तेल भी कर प्रलारफे कामोंमें च्नाता द) लक्डी पर्‌ लगने मे, 
गाड़ी क पष्ियो फो देने मे तथा चर्म-रेग पर इमके तेल का 
इस्तेमाल किया जाता दै | 

इन्दौर ४ प्लन्ट रीसर्ब-इनस्टीरयूट मे हर खाल भई के मास 
मे सफ घीज मिन सकते ह्‌ । जिन सज्जनो को बोने के लिये 
चीन चा्दिये वे उक्तं इन्छीटयूटे से ममा सकते है! इमी 
इन्स्टद्यट म पुराने च न्ये द्रख्तों का भमुलादिचा मोषो 
म॑फताटै। विनते 

ले की खली का खाद्‌ 

धिनौले फी खली दो प्रकारकी दता दै! एकम षिनौने का 
कड़ा हिस्सा लेगा होता है, दूरौ भ यह निगल दिया गया जाता 
है । पषटली मे फम शौर दूसरी मे स्यादा उपयोगी शश रहते रे} 
इस यलो में नादरो तन काश्चश वृहत होता है! मूरफलीको 
खली से यद्‌ सक्ती श्रयिक पुष्टिकारक रोती है! ष मे लगमग 
साती सदी नाद्रोजन पाया जाता है! ओ सलीखरायद्ो 
जाती है उची क प्रयोग साद्‌ कै यास्ते टोका है ! नदी सो श्य खाद्‌ 
की अपक्ता पुश्च यो िलनिमे ही पिरेप लाभ है। 





० सुलभ षि शख 


~ 
यद्‌ खला दख से बीस मन शरी एकड़ के दिसाय से खाद्‌ 
फे फाम में लाई जाती है । दिलकेदार खली १५ से २५मन फी 
पकड के हिसाब से सयाद के काम में आती है । 
अलसी ओर सरसों की खली का खाद्‌ 
सस्सों श्रौर लसी फी सली उत्तर टिन्दुस्थान मे बहूव 
श्येती ह । किन्तु इसका ्धिकाश भाग विदेशो मे मेज दिया 
जाता दै । रा नौर सरसों णी सली मे नादपरोजन का यिकः 
दिस्सा रदता है । बद्गाल, विददार नौर उडीसा मे इस खाद का 
उपयोग किया जाता है । 
मूंगफली की खली का खाद 
मद्रासमे भू गफली फी सली अधिक होती है श्चौर च्रकसर 
यष्ट मरेशियों को सिलाई जाती है । इसमे सात सैकडा नाददरोजन 
ह्वा &। किन्तु यद सलो महगी पडती दै, इसलिये साद्‌ फे 
छाम मे बहुत कम लाई जाती है । यदी दाल तिल कौ खक्ती का है। 
वह्‌ भी महमा प्रे के कारण श्रकसर राद्‌ के काम मे नष्टौ लाई 
आती । हा, सुम फो रली की कहीं काम पे लाई जातां है । 
इसा उत्तम याद्‌ वनवा हं । ध्यररठी की खली से य€ इ 
सस्ती पडती दै । 
अवश्यक सूचना 
देशी शोल्हू कौ खली को राख या चूला मिलाकर ष्टौ काम 
मे लाना चादिये । सली फा चौयाः दिस्सा चुना मिक्ञाया जाय। 
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वा 
इससे स्यादा चुना मिलाने ये खल को सुकमान पर्ुचाने की 
सम्मावना रहती है! 

{> $मशोन फो सली वौ वारीरचूरा कर दी येके मे टलना 
चादि । चूरा जिसना ही सदीन दोगा, उतना दी जल्दी वह्‌ श्रपना 
ऋयसर दिग्यायगा 1 

(३) खादंदेनेके वाद्‌ वक्र या हरो वल्लाफर उमे मिदर मे 
मिला देना चाहिये । 

(४) सिच का कौत इन्दजामष्टोने पग हाश्रायपाशीकी 
प्रसलो को पलो छा साद दिया जाना चाघ्यि 

(५) पिना श्लुमबं रे यद्‌ घात भीं जानी जा मबतीद 
फि किस प्रकार की खमीन मे, किस फसल को, किम जाति की 
पी का खाद उ्यादरा पनयद परचाता दै ) फसल क अनुसार 
खाद्‌ का चुनाय किया जाना चाहिये । 

८६) सद्‌ के लिये खी या चुनाव करते समय इस वाते 
प्र स्यादा सत्याल रपा चाद्ये कि ज्यादा नाद्रदरोनन वाली 
शोर सस्ती ग्यली खरीदी जाय 1 हिसाय गाङग देख लेना 
चाद्ये एक स्पया मे ितना नाडट्रोनन मिल सकेगा रौर एक 
सपया मे ज्यादा नाददरोजम मिले बही खली खरीदी जाय । 

देहात रं नेयाच श्चषदृ काश्तकासें के लिय दिसाने लगाम 
दैखन्य अुमकिन चटी है ¦ इसलिये देहाती का्तकासे को चाहिये 

किसी सलीषो याद्‌ षी तरद्‌ फाम मे लापे, जोषते मे 
पया रौर सस्ती मिलती हा ! 
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हरी खाद 


(3 


भारतय्ं मे चरति प्राचीन काल से हरी खाद्‌ का उपयोग 
कियाजारहाहै। वराह सहितामे तिल, इलथी आदि की 
प्रसलो को एल श्वाने परगेत री श्द्र म गाडदेने कौ वात 
जिमी है । हरी खाद्‌ फसल २ लिये अत्यन्त उपयुक्त दै । सनद; 
तिल ग्वार देवा सन घाटि फलीद्‌ार पौदों सो बोकर जववे षडे 
हज तव चन्दे जोतकर म््रीमे भिला देनेको क्रिय कोदढ्री 
साद्‌ देना कते । इस खाद क किये ते पौषे मोने चादिये जो 
श्रधिकतर श्रपनी खुराक वायु मे ले मके । प्रयोगो से पता चला 
हकिष्टरी साद्‌ देने मे फसल को ष्म लचं में नादद्रोजन दिया 
जा मकता दै, जो कि कसन्त का जीवन है 1 


हरी खाद से लाभ 

हरी स््राद को काम में लाने से हलकी मीन सुधर जाती है। 
इससे मीन में नाद्रोजन की वृद्धि होती है। कहन की श्राव 
श्यकता नही कि नादट्राजन के वढन से जमीन की उपजाड शक्ति 
घदपौ है। इसी हरी रमाद से चिकनी मिटरीवाली जमीन सुधरती 
ह हरी साद्‌ वे पत्ते इण्टल श्रादि र सडनेसेमिदरीमे रासा 
यनिक परिवतेन होति हे शरोर उनकत श्चसग मिदर पर पडक्र वह्‌ 
मुरमुरी ह्यो जाती है । हरी वाद क लिये बोई जानेवाली कसर्ले 
श्रधिक गहराई पर शित नाइटरोजन, पाटा श्नौर कासकोरस 
को मीन क सतह की पासी मिद्री में जमा कर्ती हे] इससे 
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व 
इनके घाद्‌ की धोई कसल को तैयार भोजन मिल जात दै। 
ह्री स्यदं फ लिये फसल धनी बोई जाती है निससे खर षववार 
श्रीर घास पात को प्रकाश, धूप ओर हवा नद मिल सफती दै । 
इससे खर, पतवासें से फसल ए श्रपने श्राप रक्ता हो जाती है । 


इरी खाद्‌ देने के तरीक्र 

हरी खाद्‌ देने के कई तरो टै-- 

८१) सन, इुलयो, जगली नीम, मृग शादि फसर्लो फो येत 
मै बोते दै श्नौर एल श्चाने पर इन्दे जोव डालते है। 

(०) री साद्‌ के लिथे योर हई फसल फो कारक्र सका 
देर लगा देते है शौर उसमें पेय, गोचर का मिश्रण वर हलका 
धिटकाक देकर उमे भ्िद्रीकीदो दश्च मोटी तहसे ठफदेतेषै। 
यो सपाह में वह सव्कर साद हो जाता है तप उसखाद्‌ फो 
पै्लाकरटर्टा नि देते | यद षवाद्‌ मेतमे पला दिया 
जाता है। 

(३) दूसरे तेतों में बोये हए ठेवा सन, जगली 
नीम रादि फनीदार पोदो को उघाडकर वरस्तात में याह 
देषे्ं श्रीर्‌ सड जाने प्र दल चलाकर उँ भिद्ी मे मिला 
देते द। 

(४) सेच ये वो हई कसल को काटकर गाड देते श्रोर्‌ 
सड जाने पर दल चलाकर उन्दे मिद्य मे मिला देते । 
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हरी राद के लिये चुनी जानेवाली फसल मे नीचे लियः हृष 
शुण होमा ्रव्यन्त ापश्यक है-- 

{ १५ पौषे बहत ज्यादा पत्तेवाले दों (२) तना नौर टद्‌ 
निया सेशारदित श्र नरम हो (३ > पौधों फी जडे जमीन में 
गहरी जाती हों (४) पौधो की जडो पर द्योटीनछोदी गिं की 
तादाद्‌ चृत च्यादा हो श्रौर (५) पौदा जल्दी बढता हो । 


ङ भावश्यक वार्त 


(१) हरी खादको टल चल्ाकरमिद्रीमेगाडदेनेसे षी 
काम नहा चल्लता। उसको श्रच्छी तरह से गलनि फीश्रोरभी 
पूरा ख्याल रख्नना चाद्ये । 

(२ ट्री खाद दिय हृष सेत मे वार बार हल दना घल्री 
है । इससे सनाद फो सडनं मे महायता मिलती है । 

(३ ) फुनथो, चवला, मुंग चादि स्यादा पत्त वाली फसल 
री साद फे लिये उत्तम सायित हुई ह । 

(४) टी राद क! ठेम समय मिदर मे मिल्लाना चादिये कि 
उसके श्रच्ौ तरद्‌ से गल नाने वे वाद्‌ भी दूरौ फसल फं लिये 
घाक्गी ती मिट, मे बच जाय । स्थानीय परिस्यति फे ्नुूल 
समय निरिचत कर लिया जाना चाहिये । 


(५) द्रो खाद्‌ दी हई फसल फो सुपरकरासफेद देने से 
वैदावार स्यादा ्ोती है । 
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(६) इख फी फसल फे लिये कदी कीं री सयाद श्वोर 
सुपर ्रासफेट टव क्ष प्नायदेमद्‌ साबित हुखा है 1 

हरी खाद्‌ से गल्ले कौ फसल को वटुव लाम होता हृ्रा देखा 
गया है 1 ह, कानपुर के प्रयोग से यह्‌ मालूम हृच्रा है फि गर 
सुपर फामकेटं के साथ दरा खाद्‌ मिलाकर गन्ने को प्रसत्त को 
दिपा जवि सो श्रतयन्व श्राणा जनक परिणाम निकलते द्‌ ! ङुय 
कपि विद्या विशारदो का कथन दै कि इस खाद्‌ मे उस मीन 
चे श्रधिक कायदा परहुवता है जे हलकी रेतली हो, निख्मे 
धास श्रौर पौये नामको भीन उगते षो! इसके साय दी साथ, 
यद्‌ खाद्‌ उस भूमि को भी बहुत लाम पर्हुबागा है जो बहुत 
समयमे रोती करे कै कारण श्चशक्त हो ग टो । मटियार भूमि 
भें भी इमफा खाद्‌ ठेने से उसको उपजाड शक्ति वदती है । 


मखी का खाद्‌ 1 

म्ली का खाद्‌ सव ध्याना मे प्राप्त नटींहो सकता। वाद 
कै समय बहत सी मरलियां वह जावी दै श्रौर रेते समयमे 
मरो हई मद्यलियो फे थर फे यर नदी के किनागे परन्से जति 
ह। एनम बहुत मी मदयक्लिया मर जाती ष 1 मरी हुई मदलियो 
षो सुप्ाकर कूट कतिया जाता है श्रौर श्रावश्यकता होन पर 
चन्द पेड की जदो मे दाल क्र म्िद्नेमे दक दिया जाता 
है। म्ली के खाद से फलो छी वृद्धि र फल के स्वाद्‌ दश्रति 
हेती है । चाम, नारगी श्रादि एल षृ्ो को म्ली का खाद्‌ 
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देने से उने फल बहुत ही माठे हो जति है । घाग भें उगने वाले 
मर्ो के तिथे मघली का स्याद्‌ बहुमूत्य सद है । पर धर्माण 
हिन्दू किसी भी लाम केलिये जीव दिला फरना पसन्द्‌ नदी 
करेगे । 
डी का खाद्‌ 
कफलदार धृतो के किये दद्र का खाद्‌ अत्यन्त लामदायक है 
इसे पाद्‌ फे शरन्तर्गत टो फा चूरा, उवाली हई दटिर्या, डं 
छी राप यादि प्रवानष्े। ही षा पाद वडा ही उपयोगो होत 
है । पर फितने श्नफ्सोसर फी वात है फि इस धहुमूल्य साद्‌ पै 
काम में श्मनि वाक्ञीलामों मन हदिया निदेश मेज दी जाती रै] 
याँ करई प्रकारसे साद्‌ क काममें लाई जाती है। कई लोग 
दष्टियों के चोरे दोर इक्डो को पौधों की जो मे डाल देते ष्टं । 
नैपाली लोगलो फलदार वृं के क्यारे भें दड्यों पे बारीक 
चारी कद्र डालते दै नौर उनका यद फथन दै फि इसस पृक्त 
भर ड ही मौटे फल लगते ह 1 कई ठृपि वियाविशारदों ने घपन 
श्रलुमव से यद्‌ जानादहैकिदृड़ी फे खादसे फल पून मीठे होते 
है, फल श्रधिक लगते हें शौर सेत शीर पकता है तथा चारम्म 
भं इमम कसल फीड स वचती दै । पर ददी के टको फा डालने 
घौ प्रचक्लिते राति टक नदी है । इसक्िये रपि विद्या विशारद दो 
फाग्ाद्‌ ३ प्रकार से तैयार करतें । प्रथम हट्वो का चूं (०० 
3८1 चा सदो हृं द्यां फा चूर) 1 दूसरे जलाई हुई द्यो 
ख चूं या डो की गाम ( 7०९. 7५. ) । तोमर, तेय मे 
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गलो इई दधि लिखे सपर श्ास्फेद श्याफ लादमः ( इष्फथः 
एण्ड भं 19९ 9 सी कहते ह! 

(१) दीका चूणं या चूर सित्तना ही वासक दमा उतना 
दी गृक्तोो लाम प्हुवेगा ! यदि इस वरे फो पथुदयो फे मूत्रे 
साथ उपयोग किया जाय तो यह अधिफ गुणकारी हो सकता 
है यह्‌ मटियार भूमि के तिये अत्यन्त ज्ञाभदायक है । इसे 
दने से शृ मे धिक फल फी समावना होती है ्षौर फल भी 
मीरे हेते टै} 

८२) वृखसी पद्धति यह टै कि दद्डो फो प्रथम एोयत षी 
घरह जला देते दे रौर जलाने के पस्कत वषयो मे पीस कर 
धादफेकामये सतिः! इसे हद्ढी फी कुनाई छरयवा चोन 
ारकोज्न ( ए०पट (क्णो ) कहते हे 1 

(३) टड्डी फो यिलङ्कन राष्ठ कौ सीमा तफ नजला डालते 


डे शलोग पीस कर्‌ साद्‌ बनते ष! इसको हटा फी राख शयया 
श्वोनररः कहते ष । 


खाद देने की रीति 


हद का चूर, मेदा नाद चववा षद्हो फी साग्र सल 
योते फे पटल मेत में डाल दने द्‌! इसक पानी मे गलन थवा 
श्नौर किसी माति से राध हो जनि को सम्भावना नटी रदी । 

दवी जितनी गासेक पिसो रहता ह खतना ष जल्द इसष्ड 
साद्‌ से फायदा होवा है! यदि क़ बहुत यद्र टतो पप्र, 


9.4 
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फयदा जब तक हद्दी नदीं खडत्ती तव तक देराने मेँ नदीं भाता । 
हृदी फा साद्‌ विशेष करके मीठे फलदार वृं के लिये उपयोषी 
होता है । हद्डी का याद देने से वृत्तं मे अधिक फल फी 
संम्भावमा होती है श्रौर फल भी मीठे होते ह्‌ । 


हड्ी केसे जमा की जाती है 


भारतवर्षं भें मैले के रादके समान हडीकोदुनेमेंभी 
किसानों का बडी रण होती है) इस कारण पोग हड्यी का 
व्यवसाय करना पसन्द्‌ नदी करते । बहुत सौ हड़ी जो सादं के 
छाम में श्चा सकती दै, इसी यजद से उपयोग म॑ नदीं लायी 
जाती । यदि इसका प्रयोग फदीं करिया मी जत्रा है तो मीच 
जातियो द्वारा, वह्‌ भी कदा २ छ्रौर नाम मान को । जव सेहङी 
शो धादर भेजने का व्यवसाय स्थापित हुशाहैतय सेकितनेष्टी 
नोच जाति के लोग स्वय या श्यपनी श्रौरवों या वच्चो से दष 
एकच करके किसी समीप फी श्याडव म ले जाते दै । वद उनको 
दी का दाम नौल के दिसाव से लगभग श्वास धानाकीमन दे 
दिया जावा है । रे् के ष्टेशन वे समीप हरी के रोकगारिर्यो फी 
श्राडत दोती ह । वदँ उनकी योर से नीच जावि का फ़ाई एज ट 
कुद वेतन अथवा कमीशन पर नियत रहता दै । वह कथी मिद्रीको 
दीषार से धिर हुए स्यान सें दड्ी जमा फरता है । वस्साव मे हुव 
स्थानां पर यद्‌ व्यवसाय घन्द्‌ टो जात्य है ! एजन्ट इसी स्थान के 
समीप एक छोटी सी फोठरी पने रने के लिये यना लेवा है 1 


श खलम कपि शाख 


फायदा जब तक हदडी नहीं सटती तव तक देखने मे नदीं श्यावा । 
द्ढी का साद्‌ विशेष करके मीठे फलदार वृदो फे लिये उपयोशी 
केता है । हद्डी का राद्‌ देने से वृत्तां मे अधिक फल की 
संम्भावना ्ोती है चौर फल भी मीठे होते रै । 


द्वी कैसे जमा की जाती हे 


भरतवं ममैलेकेणादके समान दृडीकोचुनेमे भी 
फिसानों का बडी धृणा होती दहै। इस कारण लोग हवी षका 
ल्यवसाय फरना पसन्द नदी करते । बहुत सी डी जो साद कफे 
फाम मे च्चा सकती है, इसी वजह स उपयोग म नदरा लायी 
जाती! यदि इसका प्रयोग कदी किया मी जता है तो नीच 
जातियों दारा, वह भी कदां २ श्चौर नाम माच को! जब सेष्ी 
छो वार भेजने फा व्यवसाय स्थापित दुश्रा है तव से फितनेष्ी 
मीच जाति के लोग स्वय या पनी शोरतों या बच्चासे दकौ 
पन करक किसी समीप की चाडत म ले जते दे । षदा उनको 
ही का दाम तौल क दिसाय से लगभग श्राठ भानाक्रीमन दे 
दिया जाता है । रेल के स्टेशन के समीप डी ये तेकगारियों फी 
मात होती है । यदं उनकी रोर से नीच जाति फा का एजन्ट 
छख वेतन श्रवा फमीशन पर नियत रहता है । वदं फी मिदटरीफी 
दीवार से पिर दु स्यान में हदयी जमा करता । धरसाव में मषुव 
स्थानों पर यदं व्यवसाय चद्‌ टो जावा है । एजन्द इसी स्यान कै 
समाप एक द्टोरौ सी कोठरी श्चषन रहने के लिये यना लेवा दै । 


विविध प्रफारकेयाद ४९ 





सड़ी हुई हड़ी की खाद्‌ 


ही चूरे को गोचर, मूत, पत्ती आदि के साथ एक गद्ढेमें 
अल देते ह मौर उम गढदेका मिद्व या वाल सेठकदेतेटै। 
लगभग सात महीने मे हड़ी सडकर खाद क लायो जाती है । 
इससे पौधा को श्रति शीघ्र लाम पर्ता है । साली हृष्ी फे चूर 
यो खेत मे डालने से पौषे वो शीघ्र लाम ना प्हुचता । स्योकि 
इस तरेद्‌ दी जल्दी नदी सडती ¦ गद्ढे म॒ मूच, गोवर आदि 
पदार्थो के खार का प्रभाव दी फे ऊपर शीर पठता है । वहदषी 
को गला देता ह । जो हही यिना गली रद जातो है वह धीरे धीरे 
सरत मे श्राप, वर्पा तथा वायु के प्रभाव से सडा करती है । 
इटो षडे के लिये वा श्नौर्‌ नमौ चाषे । गदे मे पानी 
न भरना चादिय । इसकी सनरदारो गोवर के साद्‌ फे 
समान दोनी चाहिये 1 ४० स १०० मन राद्‌ एक एकट फ़ 
लिये वहत काकौ दै। ्रमरजीमे सदी ही ओ “रमेर्टेड 
धोन' ( एर्प्प्थ।त्‌ 00८ ) कहते हे | 


राखकराखाद्‌ 
रप करा साद्‌ भी वडा उपयागी दै, क्कि उसमे पौधों ऊ 
भोजन का अरशा--ोटाश--अर्धिक रहता है । जलाञ लकडी 
कोरास मे भ्रति सैकढा५्सेऽ शं तक पोदाश्र श्यशा 
= छ हस्विलौ 3 
श्डवा है । हर तरद हरियाली की रा" मे पोयाश का श्चरा 
भौर नोः 1 है इतक चत्त) 
शोर मोभयिक रहता है॥1 कतोःके" धते) मठ वथा घुम $ 
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दखल, गन्ने कै पत्तों छी राख मे पोटारा फा अधिक रश पाया 
जाता है। तम्बा फे उल्ला मे मी पोटाश बहुतायत मे 
पाया जाता है । राण के साद्‌ का प्रयोग पौ कै वढ जानै पर 
किया जाता है । इस समय रारादेने से पौधों को भोजन लभि 
रोता दै शरोर पत्तियों पर राणा पडन से उनमें फौडे मकोडे नक्ष 
लगते श्नौर रोगों से पौधा की दिफाचत हो जाती है। 
ससा ङि हम उपर कह चुके ह राराम पोटाश की 
प्रधानता रहती षै शौर यद्‌ बात सव द॑शों फे कपि विशारदं के 
श्रलुभव मे राद है कि फन्दे मुल की ( 1००८ छ णृ8 ) जाति की 
फसलें श्रौर उनमें भो चुर दर, शाल श्नौर सम्बादरू की फसला 
छो उम याद्‌ से ्रत्यन्त लाम प्टुवता है जिस म पाटाश 
को श्रधिक्ता रदती दै । इसलिये छुसुम, मषा, जुधार, 
गन्नाश्यादि के डठलों फे टेर षो जला कर उनको रार 
फो गोवर तया वानस्पत्तिक राद के साथ उपयोग करनेसे बडा 
जाम ोता है! धनुभय से जाना गवादे कि १००० पोंड सूते 
हए कुमुम तथा ज्वार श्चौर मका कंवल कीरारामे १७ से 
लगा फर २० पाड तक पोदष्ाफी मात्रा रहती ६ै। भिनत के 
चिलकों फी राखमी दस दष्टि स प्रथम प्रणी काखाद्‌दै। 
इनमें ८ से लगा फर ३० फौ सदी तक पोटा फा च्मश घुलन- 
शील शव्या मे रवा है । 
यद चते नित्य भवि पे ्नुभव षी है खटम़े रसधाले भ्रलों 
फेशियेषे खाद पिलेष क्लामदायक ते ट्‌, भिन मे पोटाशा की 


बिविषप्रफारकं याद्‌ ५१ 


थाना रहती दै । पोटाश जनित साद्‌ फलो को छुसद्नठते करता 
ड} इस सम्बन्ध में ब्ल के वदरप्मषुर का अलुमव ध्यान देने 
योग्य है! वहा फे जेल मे सैकञें श्ल वृद्ध ( {06 १९९) ये 
जिनके फल नदौ लगते थे 1 कईं वपं इसी तरद वीत गये । श्रखिर 
यके जेनर से कम मया कि यह्‌ ने स्मर भौर ष्टी 
चा स्ादृषैा जेसर ने धार्मिक टष्टि से दीका खाद्‌ 
दने से इन्कार मिया । इस पर राके साथ सरमों की सती 
( कण्ठ (नाः८) का साद्‌ उक्त वृतो फे अन परख क्यारी 
यना फर डाला गया) इतका परिणाम बडा दी भाशादायकं 
निश्ला। दूसरे पे वड टी लक्खवदार फलत निक श्रये । 
फोसफेर प्रधान खादों ( ठच्च पाप्य ) के प्रयोय से 
यो मँ फन पू शाने टो ताकत षतो दै ! इदक्तिये मर्‌ के 
शृतो मेष्टौ कालाद्‌ मी मिलाया ययाया। कटने की भायस्यक्ता 
मदी छि ४डो में कोस्किरस श्न प्रथाना रहती है । श्स सम्बन्ध 
ओ भी एक श्चलुभव भा यदा उल्लेख करना धावश्यक प्रतीठ क्षेठा 
द, सिसे हम स्वर्गीय नित्य गोपाल युकर्जा के युप्रसिद्ध मन्थ 
भमासवमे कपि" (4 दत८्पाध्यष्ट प [एकट) नामकं प्रन्य सैतेतेहै- 
भ्मालदा नामक स्यनमें ण्क थाम का कंडया निसपे त्म 
करल नदीं लगते थ ) उसके चाये शरोर भ्यारी घना एर स्मे 
इददियों फे धारीफ-वायोक दण्डे रस द्विवि यये शौर फिर उन 
दी से टक दिया गया ! इसका परिणाम यह हुषा कि दूसरे ष्टी 
सगत चख वृत्त को यहे हो मोटे लञ्थवदार फल समे ! 


५२ सुलभ कृषि शास्र 


श्रमेरिका क णक कपि परिया विशारद्‌ ने माकी कतल के 
लि प्रति पकड चार पांच मनं रास फा स्याद उचित वत्तलाया द] 
इये मोर या मनुष्य ऊ विष्ठा के साय देना चाहिये । 

सय श्रवु का सारांश यह है कि राप क मासे पौरवे 
दघ वे रस जमा हौ जे हे शौर दरसका परिणाम चह टौता ह 
कि उनमें लगने याले पल तथा दाने मीठे होते हैः! 


नगर के नालो का खाद 


श्रापुनिक विज्ञान ने सिद्ध करदियाहैकिहमस्ष्टिम रद 
मी पदार्थं निकम्मा नदीं है । मयका कुद-न-ङ्दं उपयाग होताही 
है । मनुष्य के पिष्टा का कितना बहुमूल्य उपयोग क्या जा 
सकता है ऽसका उन्लम हम कर चुक हे । उसी तरह नगर स 
गटरों नथा नाला मे पहने बाल धिनोन पार्थो कामी बहृतष्ी 
वद्विया उपयांग कियाजासक्ताहै। 

पराफेमर दुनौ न भनिकम्म पदार्थो का उपयाग" नामं णक 
मदत्वपूरप प्रन्य लिप द । उमम उहोन संसार क सभी प्रसुस 
श्यो की गटरा म वहाय जानमाल पदार्था की कोमतं का उण॑न 
किया है) उमम दिल्लाकाभा वर्णन है) श्राप लिरति टे-- 
२८०२००० उन-मग्यावाल ऽस शहर क गदटरों म वने वाते 
धिनौन पदा नया दसौ प्रकार ऊ श्रन्यं निकम्मे श्चौर जिति 
पदार्था स हनन नादट्रोनन प्राप्न हाय॑रुवा है कि निसम श्राष- 
श्यकता फ च्रनुसार कमं सं कम 2०5०० एकड श्रौर श्रध 


विपि प्रकारके ग्याद्‌ ५ 





चछयिक ९५००० पकड सीन का खार मिल सरता ६। 
इस चनुमान से ममी निकम्मे पदार्था के -पयोग चा सद्रज 
ही दि्लाय लगाया सा सफवा दै श्नोर विचारवान लाग दस वाव 
छी कल्पना फर सकते ट्‌ कि प्रति वपं फितने कगेड स्प्यो षी 
सन्पति यह देश यों दी गोवैठतारै! 


सयुक्त प्रान्त फ कृपि विभाग के भूतपूव डायरक्टर मि० 
भोलण्ड लिते टै “सेत मे गदो के गन्टे पानी के सीचन 
सेधिता न्य व्रिमी सान के विये टी उनमें वम्वावू श्रौर मणा, 
की कसल बहुत चन्डी ले सक्ती दं ॥* 


तालाब कीमिदीका खाद 


वालायकीपिष्रीभीखाटके काम मे श्रो है1लिम ताला 
मेँर्गाष फा पानी वकर जाता दै, -मफी भरट तो प्रौरमो 
सप्रधिर्‌ लामदायक है । क्यो रेसे तालाय मे गायका कृडा 
चंफद चषटकर जमा हाव रह्वा है 1 गर तालाय का म्मे 
खाद्‌ का द्िस्सा चयाद्या मिला द्मा सो उमे वारी कररोचमे 
देना चाघ्ि श्रौर श्रगर साद्‌ का स्सा क्म होतो पहतेष्मे 
सालाथकीमिटरीकफो चारीक "क्रये भयेशोखान मे विद्या देन 
्वष्टिये शरीर जव य॒ ठागें के पेशाम से तग्यतरष्टा जयि तवं 
उसे दो दोटे रश्यो म मरकर सेत में फेर देना चाध्यि। 
इससे फसल को अच्छा कायदाहोगा { 7 > ^ 
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चूने का खाद 


सूना भी चत्यन्त महत्व पूण सादृ ह) प्रानं यूोषीय 
मादित्य के भवलोकन से मालूम शेवा दै कि प्राचीन रोमन लोग 
सती कौ अभ्छी उपल के लिये उसके ग्यद को श्रावर्यक सम~ 
भते थे । युरोप के सुप्रसिद्ध पि विद्या विशारद लाउ्डन महोदय 
लिसते है -शटोरो के मलमूच सदि फे घाद्‌ चूनाफाखाद्‌ 
क रूप मेँ यदुतायत से उपयोग किया जाता है । यद्यपि गोवर क 
ग्पाद्‌ से इसकी शुण प्रति नही मिलती परर गर यह्‌ बुद्धिमत्ता 
के साथ उचित रूप मेँ काम मे लाया जाये तो इस फल शचधिक 
दिकाञ श्नौर स्थायी होते हं ! कषां २ तो यह गोवर कै साद्‌से 
भी श्चधिक उपयोगी सिद्ध दृश्चा है ।'” खर जान रसेल महादय का 
कथन है फि पौधों फे भोऽ्य पदार्थं मे चूना मी पक श्रावर्यक 
पदार्थ हे । जिम लमीने चूने फी कमी है उसमे न्धी फसल 
कायदा होना सुरिक्ल दै । जिस भूमि म खद्रापन वगाहः 
उसमे चूना डालन से खदट्रापन व॒ कडुवापन जाता रहता टै । 
क्योकि चूना प्तमीन फो मधुर श्रवस्या में रता है । यपि कुव 
पौषे ेसे टै जी घम्लग्रधान यानी सटासाली मीन में फलते 
पले श र धार्थिफ षष्टि से उनका कोड महत्व नही ६ै। 
घना मीन प्रर गी हुड वनस्पति पर रासायनिक प्रभाव लवा 
है ्ौर वद् रहे हुए नाष्टरोजन णनो खुला छोड दैवा है निसम 
पौधों को वद्भा लाम परवता है 1 खी प्रकार चूना यह्व शी 


विविघप्रकारकेषाष ४५ 


प 
साद्‌ मिलो हृद मिद्धं को सहो ह भिद के स्स मे बदल दवा दै योर 
वाद्‌ में उसी सडी हु मिदर फी सदायता से या श्रौर किसी युद्धि 
मे वह भूमि मे उन वलनुशरों को श्राकरपित क्र्वा, जो पौधोओो 
फुलन फलने में खदायना फते द । यदह फडी चिकनी मिदर बाली 
भृमि को नरम करता है श्रौरं रेतीली तथां ककरौली भूमि वो 
सिकनी करवा दै । मिट के येद फो स्वस्यं करता ह शौर पौरथो 
यो शक्ति पर्दुवारा है । चमा सुमधुर मिदर उक्तम कर उन जीया- 
शशरो कौ वृद्धि मे सददायता करता दै जो मीन में रहै हए कार 
यन ( (0ष्८ ) युक्त द्रन्य को धुलनशील कर पोघो फे भोनन 
में बवल दैते हं । उमीन में ्रन्लता धरा जानि से उसमे रे ए 
उपयोगी जीयारणु उसे राया प्ैवाने वाली तिया करने श्रसमथै 
हो जाते द । चूला मीन की शरम्लता को नाश फर इन उपयोगी 
जीवाश्च की त्रिया को सक्टायता पर्ुातां है । दससे चने ये 
खाद मे विगडी हुई भूमि भी फल देने लगती है । चने के गान से 
फल स्वादिष्ट श्रौर मीठे हो जते है 1 


खाद्‌ देने की रीति अर मात्रा 


खेतमें देने से पले चूते दो पानी दिडककर बु तेना 
परिये शौर एते तुरन्त खेत में बरार फैलाक्र देशौ दल चथा 
किवार र्हेगासे्य्वी मे जोत देना चाये! मेत मे चूनेको 
देर युत दिनों वक पदे देने रने से चूते का प्रसावक्मष्ो 
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जाता है! चुना कड तर की प्सनोंके ल्यि-जैमे सील 
ुंगफली इत्यादि--षडा लामदायक सदि र्ट । लगभग तीवसे 
त्वार मन प्रति ण्कड चूला करा साल काफी होता है । 
यष्ट राद रोत म बीज बोन से पहले न्या जावाहै) जिन रोतो 
का भूमि में उपरनाङ शक्ति नही है उनमे इम राके देनैसे 
कायदा नदा हौ सस्ता, क्योकि उनमे एेमा कोड पदार्थं नीह 
जिससे भोजन मनकर्‌ पोरधो को लाम हा) प्रति वर्ष॑चूने का 
भ्रयोगणकदहीखेतमन दाना चाहिये । चार पांव वपरैफेवाद्‌ 
श्रायश्यस्वा के श्चतुमार चूल क गाद का भयो करना श्रच्छा 
होता दै, क्यो चूना स्वय राद का काम वहत कमदेताहै। 
य दूसरों से गाद्‌ = उपयुक्त पदाथ निकालता छै { 


खाद्‌ का परिम 

मद्रा क मिष्टर गवटमन भ्रति एवःड १०० मे ००० सर तक 
चने क रमाद्‌ फो टना ज्लामदायकर बतलातं हं । भिश्टरुक्जी एम 
ए०न श्र पनी प्रख्यात पुस्तक "दहडनुक श्राफ इरिटियन एभिकल्वर 
मे तान मन प्रति एकड तक रयाद्‌ नेन वा सम्मतिदीषह। 

चिस भूमि मे बहुत से पत्तै वतसर गिरक्र मिल चुके क्षँ 
चरभया र्हा पो की पाद्‌ दौ गहेष्टा, उमस्यान पर योदा सा 
चूला दना लाभकारो हागा} हर प्रकार क्याजया दयो पौपे के 
निग्रट चूना नक देना चादिये 1 फारण यह जला देने वाज्ञी 
यस्तु है । 


विविध-प्रकृरके खाद्‌ प७ 


---~---------~---~----------------- 


यदि किसी फल को सव से ¶३.इत्प न करम प्त श्राचस्यकता 
धो सो भूमि को दैयार करने फे समय स पहले योगा चूते के पनी 
श खद्‌ उसमे दिवा लवि, फिर वोद वोया जाय तो कसेन वहतं 
शीघ्र तैयार होगी 1 चना घोल वोन दे णक दो सप्ता पर्व खतरे 
दना चादिय्‌ 1 

चूलेके्ादेकोष्टर चोय याददे वर्षं देनो चा! चना 
कपास फा मुख्य श्राहार्‌ ह 1 इसि चुने का सखद कूपाम क्से 
विशेषतया लाभकारी होगा । चौथे प चुने के साद का परिमास्‌ 
अथस बारसेश्चावाया चया होया चने का यादन्ने फ 
स्यात सेत भ ल चत्ता नेक चाहिये 


पक्षियों की वीट का खाद 
सूरत, सुग, वतक, चिमगीदड च्यादि परिया फे वीट घो 
खाद्‌ भी यडा लामकारक होता है 1 यद्‌ साद भी गोचर की तरह 
गहे मे भर कर तयाग (क्या जाता दै { दस शकेल नदौ डाकषते । 
देस सेर्‌ पानी मे पावभर साद्‌ मल्ला करर पौरो पर छिर्षा 
जादा ह ! इस सान सै राक भानौ, शं, मन्न श्चाटि क श्रनरा 
कम, पर्हुयता दे । 

विशेष खाद 

५ करिका खाद्‌ 
इसे प्राय सभो कसले को प्रयया परचता ह } नोना भिन्न 
ऊेस्गरद्‌ भे शोर का वहत शरा स्ना है। दसलिये थल चि 
खाद्‌ के काम मे लाय जाती द! आल, गोमी, चना, गे, जौ 
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श्रादिकेलियेशोयातथानोनामभिद्रीका साद्‌ धडा लामदायक 
है। दूब फी घास तथा न्य कई प्रकार कौ धासों के 
लिये भी इसका उपयोग किया जाता है । पानौ म यदह खाद शति 
शीघ्र घुल जाता है । इसलिये साद्‌ ठेने के वाद्‌ सिचाई नदी करना 
चाहिये । सिंचाई करने के चाद खाद्‌ देना लाभदायक है। इस 
यात फे देने से पौधों टी दशा भच्छी हो जाती है, उनक श्भिक 
फल, दाने वथा पत्चियां लगतीं हे । पौरो का रगं गहरे हरे रम 
काष्ो जाता है। इस साद का नतीजा तत्काल देखने मे श्राता 
है स्योक्षि यह साद शयी पौधोंको भोतन करानि योग्य हो 
जाता है । वा, यष्टा यह ब्रात ध्यान में रसना चाष्टिये क्रि जदा 
छरधिक पानी हो बां इस साद्‌ का प्रयोग करना ठीके नही, क्योकि 
पानी पे साय गल कर उसफ़े वह जनि फा डर रष्वा है । इस साद्‌ 
में सैत्रचन फी माना मी श्रधिक रहती है । खाद्‌ ठेते समय उसके 
साथ दुरानी वया तिरुनी माता मे रास तथा मिदर मिला कर पौधों 
पर धिडकना षाहिये अथवा दसे उनकी जडा म देना चाहिये । 
एक एक्डमेंएक से तीन मन तक साद्‌ कोपी है। लगभग 
साली मन मिद्रीस तने साद षा काम चल सक्ता । शोरेफे 
र्द में १ फी मदौ नाद्टरोतन चौर फी सदौ पोटाशाकी मात्रा 


रती रै। व 
पोटेशियम सर्फेटं 
ङ्स साद्‌ फा प्रयोग श्रकमर उन गोतो मश्रियाजाताष्ै जो 


मद मिप्रो षाने षते ह । जौ, गह चाल, गोमी, टोमैटो, मिर्च, 
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व्वा श्रानि प्रस्ना को दस मे लाम परेवा ह } शोग की नर्द 
हमक लिये, पानौ के साथ वड जानि का डर नदीं र्ना । अतएव 
तेद बोनि क पले मो उमे सैयार कर इमे मक्तेहं\पेडों 
कौजठके पासयुरपौतेसोटक्रभीद्सेदेने 1 ष्क ण्क्द 
के क्तियि ष्क मे तीन मन तक खाद्‌ कती है। 


जिप्म का खाद 


यह पदार्थ दिस भारत फे द्ियनापली, ननोर तथा राज- 
पू्ान के नागोर नामक भ्राग मे तथा मध्ये मारत क ङु स्थानों म 
पाया जाता} जले हए जिष्म को स्मिन्ट फी तरह उपयोग 
क्रिया जाम दै) फलीदार फसल ( 1एपपण००१९ ) के लिये 
इसका गार श्रयन्तं उपयोगी है । 

प्राचो प्रक रौर रोमन लोग भी इम सदे का म्य 
मममने ये 1 श्रमेरिका नौर यूरोष मे ल्‌ श्रौ कागजी सेनी 
मे इसरा यहुते उपयोगे किया जाता है । हिन्दुत्थान का मटियार 
भूमि मे दमका गाद्‌ विशेष लामप्रद दो सकता है । यह सपाद 
श्रढर, चना श्चौर श्रन्थ दा वाली ¶सलों को ( २५।-९ (प्ण) 
यडा लाम पर्टुचता है 1 श्रालू.के लिये भो यद वडा हितप्रद मिद्ध 
दधा) 

निस दमीनभेचूने काश्च॑रा कम दाता है उमम शूला 
प्टुवान के निमित्त इस ग्याद्‌ का प्रयोग किया जाता दै] मे 
खमीन मे देने से पौरयो छा मोनन श्रधिक वनता दै । क्थोकि- 
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जमीन फे भीतर के लनीज पदाथा पर य घडी तेनी से असर 
करता दै । इसके मिलान से जमोन की उवराशक्ति अच्छी ष्टो 
आतो है । विक्ना मिद्य वाने खेत मे, जिन म सिदटरीक च्रणु्ो 
ये बहत समीप होने क कारण हवा नीतर नही जा सकती, 
यह साद देने स मिद्ध पै वड वड देल विखर जाते ष्ट चौर हस से 
उन सेतो की लमीनमे वा फा भ्रयेश होने लगता है ! इससे 
धरती सुल जातौ है । उतरा बलं बदा दै । उसमें उसन्न होने 
चाले पौधे दर पुष्ट उति ष्ट} 


न लिये ॥ 
यह्‌ साद ऊॐमर जमीन का उपरा घनाने फे लिये ता वद 
ही घहुमूल्य है । वडव दपि विद्या विशारदं ने इस सम्बन्ध 
भें सकी उपयोगिता को मुक्तक्ण्ठ मे स्वीारकरियारहै। 


पाठक जानते हे किं ऽसर भूमि म॒ कोई फसल भली प्रकार 
-फाल.फृन मीं सरतो । क्याकि इस भूमिम एक प्रकार कासार 
८ सोडियम का्षनिर ) रहता है जा पौधों पे क्लिये उदर का काम 
करतां है } निप्छम का पाद्‌ न्ने से यहं खार पेसी दृशा में बद 
जाता है जिस बह पौषो फो हानि सदी पवा सरे । उसर 
जमीन को यह -गद्‌ हरियाली से हरय भ कर दृता है । 


सेत कंजुते जाने रधाने लिये तैयार क्षोने पर षस 
च्छो ठर चूर-चृर फरक मिद्ध तथा राप मे भिल्ला फर मीन्‌ 
में वयर प्रौना देना चाये श्नौग उसके परश्वाव रो योना 
चाये । 
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अमोनिया सलफेट 


यह्‌ एक प्रकार का कृत्रिम खाद्‌ है । यद शंमेखा खाद बेचन- 
चालो से प्र हो सकता है ! इसका रग मरमैला होता है ! इसमे 
फौसदी २०अ्रश माइट्राजन रहता दै । इससे गेहःर्पोडा, उतर घ्मादि 
फ़रसल्न को वडा फायदा प्ुंवता दै । जहाँ जमीन की कमजोरी 
के कारण गन्ना पैदा नदी होता, वँ इस साद केदेने से धरती 
भचधूत दो जाती दै ध्रौर उसमे इख या गना पैदा ष्ठे 
लगता द! 

रोत मे डालने के पले इस गाद्‌ फो चारीक फर लेना चाहिये। 
यह्‌ साद साली के राद की तरह पौों की जलो मे दिया जाता द । 
इस गाद्‌ को ठेते समय उसमे कुद मिह श्रौर यय सिल्ला दना 
चाहिय । खरीफ की फमल कां यह साद्‌ विरोप ज्ञाभ 
पर्हुचाता है । मकम की फसल क लिये यह म्याद्‌ श्रत्यन्त लाभ- 
वायक सिद्ध हृश्मा है । इसे राज्ती नौर गोवर के माथ भो उपरोक्त 
रीवसेदे सकते । = 

ह्य, इसे सम्बन्ध मे णक बात ध्यान म रमना चाधिये वष 
यह किजिमसेतमेचुने का ग्पाद दिया गयादौ, उसमे म 
स्याद्‌ को कदापि नी देना चादिये 1 क्योरि चूना श्रौर्‌ ध्रमोनिया 
छै सयोग से वायु उलन हाती दै प्र उमके कल-स्वरूप श्चमोनिया 
भेष्टदहो जाता ह। 1 

यह्‌ खाद श्न एम्डएक्सत्तीन मन तदिया जां चस । 
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६ सेत की जताई 


1 


श्रच्छी पसल वेदा करने के लिमे नितना महत्य योग्य श्र 
आच्या साद देने बा है उतना शी महत्व श्रच्छी च्मीर ग्टै 
जापर फा भी ६! क्याफि यदि थच्चु। द्‌ उलि नल्व 
पर उषा मिद के साथ ठीक मेल नष्टो मर तो उससे 
पूरा नतीनादेसने मनश्या सकेगा । खाद फा पूरा फल चच्ची 
जता से मिलवा दै । गदरो युताई का श्चसर बहुत पडता द । 
उसी से साद्‌ का काम निकलता दै ! केवल जताई करौ शौर 
षिल्छुल साटनदेने सभी फमी-कभी भूमि की उपज शति म 
श्नि न्सी जानी है ) नाना भकार फी प्रसले श्रीर्‌ टनकी बाद 
तथा उपज परं जुतादई का श्रद्धा श्रसर पडता है । उयित समय 
पर धन्ी गीति से जोती दे शीर तैयार परमीन मेँ जय सत्तम 
खाद घा थोग मिलता ह वे यह सेनेमे सुग फा काम परता 
ह। ससे देदावार यी ठो घन्छी दोवी है! 

जुदाई से कड मकार फे लामष्ट्ु। (१) इससे कठिन मिरी 
भरमक्ष जाती द श्रौर पो षो जयो पो अन्दर घुमने शौर 
कैलनेमें धटी चासानी होती है । 





उति है तथा मोन मे ग्दो च्छ कद श्लियौँ मोन के वार 
आही र वे परो क सुप यन जाती द \ क्ले 
खा मत्व यद्‌ दै रि गदरी जता ठे चमीन च्म सिथिति वहत हौ 


धिक सुधर जाती ह शौर फसल चतो तने-छलने फे त्यि 


खच सरह जानते ह किभूमि जेष नहीं है व दिया 


स 


कर्णोसे नी दशरन कणं के धीच मे सल्लो जगह है 
इसका तासये यह किमूनिनं यदुत चारक नदद घ 6 


ल 


क सुम कपि शाख 





दिखाई नहीं देते । जताई इसलिये भी की जातो है कियेचिद्र वदे 
हो जावे, जिसमे भूमि भी वरा्रर सुधर आय श्रौर उमे हवा 


खय श्रन्छी वरह रोलती रहे । ए 
पूरा म वैज्ञानिक जौच स यह वात मालूम हर दै 


ङि घरसात के दिनो म भूमिम श्रगर वायु श्रन्छी तर 
न पर्वे तो उम! भूमि री उनायट पर वहत बुरा भभाव 
गिरता है । ३० सन्‌ १९१० म॒ इस विपय च प्रयोग किये गये । 
गेश्फेकुदधं सेतामें पानी इद्र ्िया गया जिसस कि मीने 
यरायर हवा न पर्हैच मङ़े । इमका परिणाम यह हृश्रा फिगर 
करौ पैलयार मे प्रति एकड़ लगभग १२ मन की कमी हो गदे । 

दमक श्चतिरिक्त भूमि मे वायु के भ्रवश म श्रोर मी कई तरह 
के लाम्टति ह । फलीरार पौवा का जडापर जोंरगाटिहोतीष् 
येवा स नाद्रातन प्रहरण कर णोधों क लिय खुराक तैयार करती 
ह। इन जनें मे गौडाका मुय का हवा म नाद्रोजने लेकर 
उमभूमिमड्फट्रा करनाहे। इम क्रियाम खुराक मिलने के 
कारण कसल को लाम प्टुवता है । 

दिन्दुसलान में मिद्धं की वहत मी रेस करि ह, जिन म पायु 
स्वभावत नदी पर्षती । इनो उपयुक्त भ्रनाने ॐ लिये इनका 
श्वच नरह जोता आना श्रावश्यक है । 

भूमि म शचद्ध वायु परहुचानं फ श्रनिरिक्तगहरी जुताई से श्रौर 
मौ नेक प्रकारफेकल्लाम हे, जिनमे मे षुं का निकष्टम 
उपग कर चु ट} इस गहरा जुतादे म पौया यौ जडे हत गहरी 


विविष प्रकार कै ग्याद्‌ ६५ 


= 
खाती है श्रौर इसमे वे आअवपेणं (एण) का मुकावला 
वदी चनी सर्द कर मती ह, क्योकि प्यादा गहरी ठो जनि 
से नदर स्वामाविकरूप मे ठरी मी मिलती जादी है1 कहने 
की श्रारश्यकता नदी कि जमीन खी गहरायी अ्यो-ज्यों वदती 
जातीदै, व्यो-यों उसकौ तरी भी वदती जाती है। एसकेः 
श्रतिरिक्त सैभाकि हम उपर कठ चु है, फमल मे लगने वाते 
पीडे फसल के याद्‌ मी मीन ऊ श्रनद्र प्रयेश कर जति दे शरीर 
वे बसीकम्वापक् जाने बना कर र्ये लगते द । गहसे जाई मे 
जम नोचे को मिट्ी उपर श्रातादैततोयेमी ष्वमोन कौ सवद 
परश्रानति द्‌ ओग सूर्यं ॐ प्रकाश ॐ आरण मर जति हे । इसमे 
श्रगली फपल को उन से कंम हानि प्यते को सम्भावना रहती 
है) कहनेका सार्गरा चरै रि गदयी सुता मे फसल यो शतना 
श्रगिक लाम पहुववा है किं लिमा वणेन महीं किया जा 


सण्व। 
गरमी के मौसम की जताई 

दपि विल्लानयेचाश्रोकामतटै कि गग्मो के मौनम को 
सुता अगामी कसक के किये वहत फायमन लेती है 1 तस कर्‌ 
गं श्रादिं र्यौ को क्रसलो के तिये, यदि सेत ब्ुठ दी कमङोर 
न दाः सो ग्गद डालने कौ श्रेत रमी फँ मौसिम की जताई 
यद्व चरी ममम्प्र जाती ह । यद जुवाई पिस भिद पलश्ने 
वाते एल सते मेस्टन, वाट्स या घनाप्र॒श्चादि सेनल्‌य गषटरी 
कर देना बाष्पे, जिख से सेठ उपनाड टो जाय 1 


६६ सुलभ पि शोल 


सयुक्त प्रान्त के छपि विभाग ने सिन्नमिन्न स्थानो में 
रेते बहुत से श्रनुमव किय हं अौर उनसर सन्तोपजमफ फल भी 
मिले ह्‌ । क्ड जगद जहाँ सेतामें गरमी फी मौत्तिम में ऊुताई 
छी गड्‌ था वदाँ फी पैदावारमे फी एकड५ से९ मन तक 
वढती हई । इस बढती से फ्री एकड कितनो भ्यादा कायदा हुश्मा, 
इसका हिसाब सिसन खुद लगा स्ते ह । इन प्रयोगो से यदभी 
मालम हृश्ा है कि वैदावार रौर भूसे मे वदती हानेके साथ दी 
साथदइससश्चनयादाना मो मोटा पैदा होवा टै । इसफे भिरि 
इससे श्रौर भी फर फायदे होते ट, जिनका वर्णन दम श्रे करेगे । 
देस बहत स किसान ष जो ज्यार, मूगफली, कपास या गन्ना 
शमादि की पसल कट जान के पादे श्रपने सेतो को गीला फर 
थया उस समय पी वर्पा से फायद्‌ा उठा कर मिद्री पलटने षाले 
लो से चनं जोवते ह । साधारण तोर पर यद्‌ रवार कि 
सरसात शरू दोते ही जय उमीन जतन लायक ष्टो जाती है तव 
ही सेतो को जोतना शू फिया जाता हई । पर यद्‌ रीति श्नच्छी 
नह{ है। 
वरा दुह होन पर जव पषटल! जुताइई की जावी हतो 
थरसात का यद्व सा पानी षद्‌ जाता दै, क्या उत्त समय मीन 
कटौ रधी है नौर यस वद्‌ उयादा पानी सोन नी पाती । सके 
क्ििषाय एकर पाव च्रौर ह । फिसानों फ पास उस समय यदुतकाम 
रष्वा द र्वी क सेतो पो जोवन क श्रलाया उदं खरो क 
सेत भौ उसी समय यार फरक धनं पडते । इससे गेह के 


विविद प्रकार के रद ६ 





सेतो का निकाल भी ठीक नहीं होने पाता, जो कि वहत जख्री 
होता है । गहू के सेतो को चरायर न करने शौर उने पानो फे 
निकास को ठीक न करने मे फसल को भारी हानि पर्हुवती है 1 
इसकिये दर एक कारतकार को चाहिये कि वद जाडं फे दिनो मे 
दी, जव कि उसके पास स्यादा काम नदौ रहता, श्रप्ने तेतं को 
ठीक करले। 
जिस चमीन में गहू घना हो उते पटले क फमल (जैसे गन्ना, 
ज्वार, कपास श्वादि ) से खेत साली हो जाने के वाद्‌ माठ करके 
सुच श्रच्छी वरद्‌ जोत दालना चादिये । यदि इस समय वारिश 
हो जवे तो चच्या है । अगर बरसात न दो तो नदर, नालो, 
तालावों याको से सेत को सीच डालना चादिये, जिससे कि 
रोत में दत सू गरे पैर मके व जुदाई मे ज्यादा तकलीफ न 
शो । य वात जशी है कि कुए से च्राबपाशी करने से का्तकार 
छो ज्यादा खच दोगा, प्र यद्‌ खच उस फायदे के मुकावले मे, 
-जो स्याद्रा पैदावार दाने से हागा, कुं मी न दोगा । 
उपर घतक्षाई हई रीति से जनवरी, फरवरी, माच या श्रेल 
मे योव फो जाव ढालने से बहत से फायदे ते दै । गभियों भे 
-सेच के जुतने से भद्र बहुत गहराई चक पाला हो जाती है श्नौर 
यरसात फा चत सा पानी, जा जमीन छौ चिना जुवो हई दालत 
मे इधर इधर बह जाता दै खद दी मे समा जाता है नौर्‌ श्राया 
भ्ल यो पानो फो कमी से स्यादा लुकसान सद पटच पाता ह 
पसे खेर्तो मं रधी फ बुधाई के वक्त खेव तैयार करने के लिव 


६८ खलम कृषि शाख 


यारिशनभीहईैतोभीवोनी का फाम शुरूकिवाजा सक्ता 
है, क्योकि समय पर जताई करने मे इख समय मिदर सुलायम 
रहती है श्रौर उसमे नमी भी होती है । 

जो तोत गर्मी के दिनो मे नदी जोते जाति, नमे र्वी के 
पमल के वक्त विना सिंचाई फे चीज घोना कठिन टौ जाता दै। 
गरमी की जताई से यदं बहत यडा क्रायदा होता दै पि उसमे 
श्नागामी पसल को कीड मवोठो से नुक्सान नदी ्टेने पता । 
क्योकि जते हए रोव पर तेज धूप पडने स सव्र कोडे-मकोडे श्रौर 
उनके श्ररुडे वच्चे, जो फि अने बाली कसल को 
चकसान पचाति ह, भर जातं हे ¦ हम तो काश्तकायो 
फोदुपि केसाय कद्‌ सकते टै कि अगर उनकी फसल फो 
कीड़ या दीमक स्यादा सतते हा तो वे गरमीफी जताई फे 
प्रयोग फो जरूर जमा कर देरो । उरे इस प्रयोग से माफ 
सौर पर मालूम धो जायगा कि गरमो की जुवाई से फिवने फायदे 
होते द । ा, इसी सिलसिले म॒उन्दे एकं काम श्नौर करना 
चाददिये । षह यद फि रोच के जुतने पै वाद उसमे को प्रस्त 
कौ जे, जिनमें शरकसर कीड़े व उनके श्रर्डे वच्चे धिपे रहते 
ट, इकटरी करक जला दो जा्षे । गरमी की जुवा से खरपतयासे 
के चीज, जो फमल फो षटृठ हानि पर्टुषाते ह, नष्ट हो जते है + 

भुवे हथ खत पर गर्मी का चसर पञ्ने स॒ बहुव काये 
दते ६। पला फरयदा यद हैकिसेवमे कौ सुराक ष्ठो पानाः 
म धुलने बाजी हालत में नकष होती, पेस रूप मष्ठोजाती टै कि 


विविधे प्रकार फे खादं ६५ 


स = ~ 
पौया उसे आसानी से खाच सके) दसग फायदा यह है कि 
भिश्च में भुस्मुरपन भ्राजादा दै, जिससे श्रागामी खल को 
साभ दता है \ सीमरा फायदा यद्‌ है कि जतो हई जमोन मे हवा 
सैठती दै श्रौर वद्‌ उसकी उपज-शक्ति फो बदाती है । चौया फायदा 
यह्‌ है कि गहरो ज्नुताई मे जमोन गहराई तक युलायम हो जाती 
ह, जिस मे पौये फी जडं दर दूर तक मोन मे पौल कर श्चपनी 
खुराक ज्यादा मात्रा मे ले सकत। हे । इस प्रकार स्यादा खुराक 
मिलने से पोधा मजयूत रुदता दै श्र उसे वारर फ साथ चलने 
वाली तेज वा सुकमान नदा प्हैचा सफती। 

हम्‌ उपर कह धये है किह ॐ लिये खाद्‌ देना घतना 
उपयोगी नी, जितना कि जुताद करना ! क तज से यह 
श्न्छा तरह सिद्ध हो गया है कि फेवल अच्छी जुनाईै छर हौ 
से न्धी पैदावार ली जा सक्ती है । स्यादा खाद देने से पौधे 
वह्टृत ऊचे यढ कर गिर जाते हँ लेकिन यह बात केवल श्रच्ै 
सेतो फे लियेषै। जो खेत चम्दा मद्री वाले नदीं होते, उनमें 
जताई के साथ थोडे खाद छी भी जरूरत होती टै! सयुक्त प्रान्त 
म साधारण तौर से ईख ऊँ बाद गेहूँ बोया जाता है) शैख में 
काफी गाद्‌ डाला भाता है, इमीलिये ईख ॐे बाद गहू फी पैदावार 
श्मन्यो दती है, कोसि ईख मे डाला ह्या शु साद उसी फमल 
के काममे नहीं श्रा सकता । दम यहा यह्‌ कद्‌ देना चावश्यक 
सममे ह कि श्रगर गेहं क पहले फसल मे खाद्‌ न दिया गया 
हो अथवा शेत फोर दो तो केवल जुताई टौ से छाम नदी 
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चल मकता । एेसी हालत मेँ १० स १२ मन तक की एकड श्चर्डी 
की खली, हय स्माद, हड्डी का चूर अथया गोर का ऋदु नक्र 
सेत की उपजा शक्ति को बढाना चाटिये। 
गष चादि र्वी कौ फकसलों पे क्तियं हमन जो गर्मी कौ 
जुताई के फायदे वतलये हं ठीक उसी तरह क फायते इस 
जुताइ से कपास फी फमल को भी होते हं! कपासमें भी ज्यादा 
खाद देने से पौषे फी शासे व पत्ते बढ जति हं श्रौर गृलर 
(ड) कम छते टे ! इसलिये थोडे से गोवर क मडे ए 
खादको राख वे पत्तों फे सडे हुए खादकेसाथसखेतेम डातने 
य गमी षी मौसिम मे सथ श्रन्प्री जुताईै करने पर ही पूरी 
चैदावार लो जा सकती दै । 
माधारण तौर पर पास गहे फे वाद्‌ योया जाता है। ग 
यै कटतेष्ठीसेतफो मौचक्र हल से जोत दालना चाहिये । 
श्चाम तीर पर किसान बरसात शुम होने प्र पने सेत फो 
जोत कर उसमे कपास यो देते ए । देल कर्न स वैदायार वहत 
कमष्टोवी है भोर पसल को षीद मकोढे भी श्यादा षटानि 
पर्टुचाते हे । “ 
रपास फर जेठ फे महिने मे सिचा करके खेतमे कपास बा 
देने म कपास थी पैदावार श्रथिक होती है \ पर यदि वरसात 
छर हन पर टौ कपास योनाष्टो तो गेहैः शादि की फसल क्ट 
जान पे साद्‌, तमा जल्दी हो सर उवना जल्दी, सोत घौ साफ 
करे ओत दाना चाद्ये । गर गर्म को सोसम मे श्चन्यी 
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जुता$ को गदतो तीन मनमे५ मन फी ण्ड तफ चैनानार 
चदढा$जा सकती है । सयुक्त प्रान्त के म्पि-गिमाग मे क 
श्रसुभगों मे मो यही परिणाम निकेनेहे। 


भूमिम वायु प्रवेश के अन्य उपाय 1 


हमने उपर यद दिग्लाया है रि गहरो जुताई से मूमिमे वायु 
भ्रैश का मागं बहुत यं खुल जाता है शौर इत्तसे फसल को 
बहत ही लाभ पर्ुचेता है 1 पर यदा यदह वात ष्यान में रना चाहिये 
फिभूमिें वायु पवेश के लिये कैल मात्र जुताद धौ सायन नहीं 
है । वैत्ञानिको ने इस्फ़े शरीर भी उपाय वतलाये दै । भरतव 
तथा श्रन्य वहुतसे देगोँमे बहुलसे लोग इस वात का पता 
लगने मे बहत जोत सेलगे हृ है करि भूमि वो हवादार वनानि 
का मवसे अन्ा उपाय कौनसा है] श्चमेनिका का युक्तप्रश 
इसमें श्रप्रगस्य है । श्रोरी-पेना में महाशय केनन ने बारिगटन 
के कारनेजी दन्स्सरूशन में सुप्रसिद्ध कपि विद्या बिशाग्द मि० 
कीमेन्द्स ने श्रौर जोन्स दाफकि-स विर्व धि्ालय मे डान{निव्ि- 
स्टोन ने ठेसी षटुत सो नद वातों वो दुढ निराला है निनने हवा 
को भूमि में षर्ुवाने मेँ सद्दायता मिले । रेट न्रिदेन ऊौ राञथम- 
टेड शरोर लोगार्शन प्रयोग गाला मे मौ इम याच का प्ता 
लगाया जा रदा हे [ किसी न फिसौ समय ये वाते बहत षौ सद्य 


यर दै सकेगी जर यद्‌ माच होता है कि कय में इनसे मारी 
छन्नति गी । 


श्षद दनजजश् 
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श्न फसल पैदा फरमे के लिये योग्य सद्‌ श्रौर ग्री 
जुचाई के साय साथ निरोग श्चोर पुष्ट बीन की भी श्रावश्यकता 
ह । अमेरिका शरीर युरोप मे इस वात कौ श्लोर्‌ विशेष ध्यान दिया 
जाना ै। यदा बीज बेचने बालो क दकानें ह जो घच्े से श्रच्छे 
चुने ण बनो का किसानों मे भचार करतीं है । पर हिन्दु्थान मेँ 
यद्‌ थात नदा £! हमने देखा है कि कई व्र वेचारे निधन मसान 
खराय से खरार वीज तने म मजनवृर हते ह । इसक्षे उनम सेती 
पर बहत बुश ्चसर पडता है 1 क्या दी श्रच्ा हो च्रगर यौ मी 
युगेष श्रौर ्रपरिका कौ तरह निरग श्रौर पुर वीजं फ दुकाने 
खोणी जावे । इम सन्वन्ध में सष्टकारो समिति्यों ने कुदं फायं 
किया ह । पर बह इतने थोड परिमाणमेह क्रि उनसे ध्रधिकांश 
किसान प्रायदा नदी उठा सक्ते । हम सममेष कि यीनोंषो 
श्राप फरन में ध्यर्‌ भचुनाव पद्धति से छाम किया जाय तो घडा 
लाम षो सक्ता है 1 “दुनाव पद्धति" का मतलब हमारे बहुत मे 
पाठक नटा सममे होगे चतएव दम उसका ुलाखा करना 
सण्पयक सममते ह । पहले प्त चिख फसल थो वे वोन व्दे-- 
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गा 
उसके यौज मे से सवने न्द निरय श्रौर पुष्ट वीजो नो चुने 
श्लौर उन योज को पर श्रपने सेत यो, श्रौर उसमें योग्य पादं देने 
तथा सिचा के य पूरा परस ष्यान रस कर्यो इनका वीजो 
पी बनायट पर वद्ुत ्रसर गिस्ता द 1 जते फसल श्रव्रि सव सेते 
ङ सेनिरेग श्र पुष सुत्रं कोे दा ले श्नौरउनका चीन निस } 
उनयौनोंमेमेमोवे घन्छेसे श्रन्ये चीज श्चलग करं शौर 
खन पिरि पने की तरह बावे 1 शुद्र यास श्चानपरफिर 
श्मच्ये वीजा का चुनाव करे 1 इव प्रकार छु र्पो तकं करते 
रै पर वहत क्षी श्रच्छ वीतो छी णर जाति पैदाषो जायगी शौर 
चन्दे धोन से #्मल ती या पलद हो जायगी ) परिनमी देशों 
ने इसके श्रलुभव क्षयि दै भौर चन्दे टस कायं मे वदी सफकवा 
सिक्ती है। दम यां पर जमनी का क ददाहरण देते है । पाठक 
जामते है छि युद्ध सर्पा पले मनुष्य सन्न या खजूर फो छोडकर 
किसी नौज गी शकर नदी यने थे} गना श्रथिकवर उच्छ देती 
मेंदोताहै। युतेष के ठ्डे दभो मे उसप्छ ध्म पैदायश ददी है । 
इसलिये गरम नशो स युरोप षो शक्र जाया करतौ यी } टसम 
छथि खच इता था यौर दविर्द मी उनी पठती थौ } जवे 
जर्मनी फी सरार न यह दा पवि देण ये शक्र फी बहुत चिक 
मग श्रीर्‌ मन्ते सेवी ॐ लि वदा को श्यावदया श्रु 
नह है मो उमने चद घडे दपि वियापिशायो की एक समा छ 
रौर उनसे यद्‌ छल कि गन्म पे सिवाय चस पेते पदार्थ स 
श्र निकालने खौ याजना कीलवायजो जर्मनी चदान) य 
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चैदा दो सके 1 बडे बडे क्रपि विद्या-विशारन उस ग्मेज भे लौ) 
बडी सोन कै बाद उदे मालम हश्मा कि गन्ने कै श्रतिरि् चौर 
भ वहतमे वेमे णक्षरकाश्चया हाता है । परन्तु वह इतना 
क्म हाता है कि उमे निकालनेका राच बदांश्त कर सतष्य उले 
त्वाम यै साथ चाज्ञारा मे नी वच सस्ता। ठस प्रर सरकार ने 
उनम कहा पि श्राप लोग को$ णेसी युक्ति निषाक्लिये जिससे उन 
पेज मे गहय द्या श्र का भाग श्रयिः बढाया जा सपे । वैदा- 
निक इस कात की सोज के लगे । उन्होनि चुक द्रे भाठको 
लिया । यह फदने की वश्यता नहा कि चुक दर मे शकर फा 
भाग वदत सम ्ोता दै । वे उसे बढाने का प्रयत्न करने लगे । 
श्न्वेषण करते करते उह यद मालूम श्रा मि चुकन्द्रौ मै शक्र 
ण्कह्राप्मिण मे नदी ष्टोती। स्सोमे कम शती है श्रोरकिसी 
मे ्रधिक । चुकन्द्ग का पीज पहले विना जाँच पडताल कयि हुए 
चमी माति मिलव। वो न्या जाताथासैसा कि दमारे यके 
किमान रनों को मिलया धो नेते हि । इन वैज्ञानिका न गसाय- 
निर विश्नेपणी दायं जच पडताल करक जिन चुकदगें में 
शकरकाभाग कमे था उन्रँ अलग बोया श्रौर जिनमें श्रय था 
उरे लग । तिम सोत में श्परिक शकर या चुङन्द्र वोये गये 
ये उन फनों को जांच कगे पर यह मालूम द्रा कि साधारण 
घुकन्दोँ की श्रेत इनमे शकर का श्रधिर हिस्सा ह । पर इन 
चुधन्दरो मे भो शकर धा समान शरश नही मिला। क्सि मे 
स्यादा श्रौर किमो भे कम मिना ! किरफधिर दाकर वाल नुषन्दर 
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याट सर वोये गये । इनमें नौर भी पिर परिमाण मे णक्र्का 
श्यण भिना! इम प्रकार शौ करिया प्रकिया मेनिनिच दिन चुर्न्दसें 
भै श्र का अश बद्माय्ा गया । जर वह उतना धिक वड गयाः 
किनं सेच मिखखल कर वेचने से उवितलामह्येसरे, त छना 
वीज चरि श्रोर नण के समनो मेवा सया । वर्प 7 परिश्रमं 
शरीर व्व फे पो जमनी ते हस च्यवनाय मे साकी वर्की 
करलो ! उमा प्रभाव युयेप वे श्चन्यर्नर्गी पर भौ पडा {उस 
समय वष्ट प लाप ण्फड भमि में चुकन्द्र दोया जतै) ष्क 
सकट मं लमफग ४०० मन चुरन्देर पैदा होता है ! यदा पर यष्ट 
धात ध्यान में रपनी चाहिए क्रि ५० वप पदन यु्कित मै ४०० 
भन चुकन्दर से ५ मन शकर निग्लनी थो [श्राज उसरा परिमाण 
यदफर ०० मन हो गया है । वैनानिरों ने वितान के वलमे चुम 
नदे मे शक्रे शरश को चौगुनाकरन्यि श्रीर्‌ ख मरि नश 
फी सम्पत्ति मै श्याशातीत बृद्धिकी) 
[~ 1 ~ +~ 
आवपाशी 


1. ~ 
सेती षै उति के क्ये श्रामपाशी गौ कितनी छावश्यक्ा 
है, यद्‌ ववनाते कौ खर नदी । दटृषरे शन्न मे अगर हस यहः 
ककि श्रानेषररी रपि रनदि का जीवन ह, सो इसमें रिलमाच 
मी शविशिपेक्ठि न होगी! एतवात्य दे म ष दये दे पने 
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जो लाखों ण्कड पत जमीन पडी हुई थो, वह श्रावपाशी के 
दवाय हरी भरी च्चौर उपजाऊ वना दी गई है। दिदुस्यानमें 
श्रकाल बहुत पडते दे । इन श्रकालों फा कारण, ज तक क्षम 
सममनेदे, वर्षा फी कमौके वनाय वर्षा को श्रनियमित्तता 
श्ममिकर है| दिन्दुस्थान के एक नामो ्र्शास्य्त का कयन है कि 
भदिन्दुस्थान मे वर्षा काफी होती ह, पर वह कभी २ श्ननियमित 
सपसेष्ठो जाती है। इसो से ्रराल पडते हे । श्रगर जल संचय 
छर श्चायपाशी करने का यां उचित प्रषन्य ष्टी तो इन श्रकर्लिं 
फी सल्या श्रौर भोपणता मे बहुत फमी श्रासक्तौ है ।* 
श्रावपाशी का प्रभ थति महत्वपूरं है । समे कई प्रकार फी 
जटिलताणे भीष! कदो > फे कुद किपानों जाकथनदैकि 
फमल पे लिये कुबरे का चलं ( (एलशा-फथातय ) हानिकारर धोता 
है। पताव नर यृन्पा० के कई श्रान्ता कं श्रनुमवी सिसिानोंका 
फयनदहै कि जदा बहुत समयं स नहरोंक द्वार श्राबपाशी 
(एष्य [प्णटुपणा) का जारहादहै, वर्श ङकुतरे फे जल द्वारं 
श्याप्रपाशो क्न से परिशेष लाम हाता हरा दिखाई दिया ६1 
साथहोयहमौपायाजातःर किच नु के चारम्भ मकघ 
कफो वैता फायदा यपां फे पाना मे प्ुयता ह, वैसा न ता नसे 
कै जलसे पर्व सक्ताटैश्रौरन कुं के वलसे। श्रगरकुतर 
-मषठर सथा तनाय छा न किमा भिरेप स्थिति मे फसल 
ॐ लिय ष्वानिकारक शेता ह श्नौर वपा का नल लामप्रद्‌ सिद्ध 
दोव, दमे भावपाशी की छिसी मी योजना छा निर्माण 
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करये ॐ पदले श्न सष प्रकार के लामव नुकसान प्रपर 
विचार करना चाहिये ! इसके छतिरिक्त धावपाशी की एक सम~ 
श्या यह भी है किवी > फएस्लो पर भामपाभी के जुदे २ असर्‌ 
होते है । शिवधुर के भयोगच्ते्र मे यह देख्य गया है कि जरं 
म्यो फा जल श्राह व गोभी को शरायदा पटाता दै, वर्ह वष्ट 
मटर, चवा तथा तुषर ध्रादि को फसल फो सुक्रसान परैया 
ह) मच जुन मे पैदा होनेवाली फसलों फो नहरों कौ श्राबपाशी 
से श्रधिक फायदा पर्हुचता है । टन सब वातो के शरन्तगत वैक्ञानिक 
सिद्धान्त है, जिन पर विवार करम के किये यदौ श्रवल्तर नदी है } 
म यद इस प्रकार कौ परिष्थिति में द व्यवष्षारिक बाति 
षते है जिनी शोर हमरे योग्य महानुभाव ध्यान ठेगे } 

हम प्ले कह चु है छि श्रावपाशा कपि उन्नति फा जीवन 
है} इममे तिलमात्र भी संदेह नद कि श्सर श्रावपाशी को प्रचार 
श्लौर प्रषन्धष्टो जायो दस भूमिके देहातोमे सोनेचांदौकौ 
मदि वदन लगे } पीयत को जमीन ( [१1९१ 1094) सँ 
ज कसले दैदा दती दै उनका श्चधिक मूल्य शनात्ा ै } पीयत 
खा फपास, पीयत की मूंगफली, ददी, सरसो, सद्रक शादि 
वीजं फी कीमत श्मधिक मितेक्ती है! मानी स्वास्थ्य के चिव 
विनाशकारी अकोम की सेतो बन्ददो जनिसे किसाना फः 
सो शरार्थिक युकरसान पर्हुचा है, उसको इतिपूतिं परोक्त चौप्नो को 
चोनीतेष्टो सक्ती दहै! भौर भी कई एसी वी यहं पर बो 
जा सक्ती ह्‌, जिनकी वैदावार मेषल पीयत सेष्टोतीहै घौर 


1. सुलभ छृपि शासन 

सिनक्ते किसान कने आशातीव लाम पव सकता है । दमाय 
दिश्वास दै करि गर हमारे मध्य भार के देशा राज्य ्ावपाशी 
कैकामों मे कण्ठी धन सच कर अपने राव्य मै रटेहृए 
श्मामपाशी क साधना का पूरा २ उपयोग करे तो ज किसानो 
की षन्ति मे एक प्रकार शटा ्ाशए्वयकारक परिनतेन दोगा, वर्श 
ज्यो च च्यमदनो म भी प्रशसनीय वृद्धि दोगी नोर इससे राज्यो 
फ़ पास प्रजा हितौ श्रन्य योजनाश्नो को लेन फे लिय साधन 
उपरिथित हयो जायेगे । धव टम इस वात्त पर पचार करना चाहते 
हि देशा राज्या मे यहो को मौज्‌दा परिस्थिति के श्रनुसार किस 
भकारं श्रावपाश। का छाम र किया जावि । हमारा खयाल है 
पि सचसे पहल पुराने नियाना की भरस्मत्त का काम हाथमे 
लेना चाद्िय । दंदाचो मे दमने देखा दकि फई सौ निवान 
मेमरम्मत पढ हण दै । शमर धन कनो पी मरम्मत फी जवि शौर 
नफ रुदाई की जपे तो इसमे सचां भो थयिकन होगा श्नौर 
कम स्रचंमे किसानों र रायां दोनों भे बहुत षड क्षाम 
प्रवेगा । 

इ विविध प्रकार क निषानों मे छने सस्ते बन सकते टै 
शीर सीसे फिसान लोग छवो फा नयाना यादा पस-द्‌ पते 
ह । प्रसाय ष्टी सदह वात भी दै कि जक्ष पाना त्यादा गहयाई 
पर निफलता है, वम उनफे वनपने म अधिक मूल्य पड़ता टै 
चीर सिंचाई म सरिक्ल होने से परिम भी श्चधिस करना पडता 
है 1 पते स्यानों पर ज वों म बुव गदुराई पर पानी निकलेवा 


च्मावपासगे ५७९ 


1 कव 





ड, चहँ नालो या चोटी नदिया म वाध वँथकर सिंचाई का 
भ्रयन्ध फरने से श्चयिर लाम हो सक्ता है 1 यद्‌ सिचाई का 
भ्रवन्ध नसे द्य या दोटी चोषो के हारा करना सुपीद है। 
इख प्रकार वाध ्ाधफ़र जल सचय करने सेया तालाय वनवनि 
से उसे श्रानपाम के इवो फो भी विरोष लाम पर्वता है, क्यो 
कि उक्त जल सचय से मरनों द्वारा छो मे पानी जायगा च्मरीर 
इसमे उनमें भी पानी री हफरात हो जायगी । इस प्रकारे 
धो ्बथनेमे एक दूसरा कायदा यद भी हैकिपडुध्ोको 
सुमते मे पानी मिज्ञ जायगा शौर उसके लिथे र से पानी निरा 
कने का जो परिम दोता दै, उसको वचत होगी । दतना टी नर्हा 
इसके वारा क्म वर्प होनेवाले वपा मे भो ङ्द महीनों तक 
मिसानों पो पानी मिलेगा, निसमे उनम छवो का पानी खच न 
शकर ैसा का तैसा वना रदेगा । श्रौर इस प्रकार वाव का पानी 
सूप जनि पर किसान श्रषने छुं के पानी फा उपयोग मका की 
बोनो व कपास के मेत फो सीचने मे कर सकेगे । इस प्रकार ये 
माथ बटे उपयोमो देगि श्रौर पानो क कम फे कारण सूषनेाली 
श्रसल को जीवन दान नेमे । यदि ये जल्दी सूल मी गये तो इनके 
सों दमया मीन मे नमी नीं गी चौर इवों व भिये का 
पानी कम न दने पायगा । ये वाथ खासकर उक्त जमीन के लिये 
उपयोगो दोगि, भिस न्द्र का चद में काले पत्यर दोगे यवा 
जो धनिक गहरी च पौली दोगौ । + १11 

इस प्रकार वाथो या तालायों का पायदा न वै यरल इसीःग्राम 


<० सुभल कृषि शाख 


व 
कै लोग उल सर्के, जिसमे वे वने दो, वरन्‌ आसपास फे याव के 
लागों षो भी उनका कायदा मिलेगा श्नोर उनके सवेशी उनमे पानो 
पी सकेगि । इस प्रकार के जलसंचय से देश छौ घागायत को भी 
अहुत लाभ होगा 1 

श्चायपारी से कपास की पैदावार मँ तिगुना फक पड जाताहै} 
माल म लिना कपास पैदा होता है उससे पीयत में तिरुना दौवा ६। 
कपास के लियं तीन पानी यस हे । यदि सरीफ का कपास षोने के 
पिले भौ जमीन में एक दफा सिचा कर दा -7य तो यरमात 
शरू ्टोने के पहले दी फसल यो दो जासक्तौ ६, जिसे व ठ्ड 
य श्चन्य मौ्मी क्लतों से होने बाले सुवमान मे वयर स्र 
बढ सके । 

इसी प्रकार यदि भिवानों फा दुरुस्ती कर सोयिं कौ सोतीकौ 
जान लगे तो शक्कर व गुट तैयार हो सकते हे श्रौर इससे किसानों 
फो घटत मा फायद्‌। हा सकता है । उतत प्रकार निनं चीजों फे 
लिये माय देजारों रुपया विदेशों को जाता है भौर जिन 
चोरों षो खराद्ने के लिय म दूसगे पर निर्भर रहना पद्व 
8, वे चीं हम श्रपने श्राप तैयार कर सङग । 


भूव ए सौर सिंचाई 


दमने छपर यद्‌ दिखलायः हे फ श्राषपाशा को क्या 
उपयोगिता है चनौर बतेमान परिप्थिति मे घ्म लिये चपयुभ्क 
साधन फिख प्रकार उसन्न कि जा सक्ते 1 हमने श्ाप्रपाशी 


श्रावपाशी 3 


_ _.__------------~------------------~ 


धा सिवा को व्यवडासिरि योजना रल है} श्प हम धपते 
पाठकों का व्यान आानपासौ फी एक नई रीति की श्नोर शक्थि 
करते दे ! यह रीति न च निरन्वर वनै बालोनहर्ो को सी है 
च्रौर न मागर्ए कुश्रों री सो । किन्तु यह इन दोनों पे यौषे 
षे कटी जा सकी है । यद रीति दयू- केषुर्ोकी हैन 
शुश्नो स भूमि का पानी चनक्र बहर थावादै। श्न धाते 
मीन स गहरी मतह का प्राना पम्प समा कर निरात्ता पावा 
है। थे पम्पतेकललक इन्निन वारं चक्ञाये गनिह्‌। ये षं 
सगमग २५० फीट गनरे देते ह । इनसे ००० से ४०० एकड़ तक 
भूमि मोकी जा सनो है । न एक प्रकार कौ छोरी मोटी नहर 
समफ लौभिये । पि विदा-विशारदों ऊ कयन है क्रि सगु 
भदेश की सौ पानी सोने गाली ममि मे इनसे वहुव श्रच्यी 
सिवाश्ते सस्ता दे । दिन रातत वदने वाली नदे देनी भृमि फे 
याय नी होत । इम्केदा कारण है । एक तो एनच पानी भृमि 
धिर ममा जान स मालगुजार म कमी धानाती है शरीर सरा 
यट क्कि श्मामफसकाभृभ्िमें पानी मर जने से बहुत हानि 

घेता है} दयूते छुष, अगर सफनष्टो जदि, तो वे श्रपिक 
भूमि ष जोतने मे ता सदायता देते हा दं, सन्तु उसके माथ ही 
यदभा सम्भव हति दने निचाईके प्रियमे जाव करम मे 


श्रधिक सश्ययता मचे! इन दयून कै छर्धो से निम्न किध 
याताषाषता महनद्वी मे लग चसन है-- 


$ रयूद फा चप चली होत ई-- 





चर्‌ खलम चपि शसन 


(१) इन श्रो से क्रंतना पानी निकलता दै । 

(२) इस पानो के सीचने भं फितना खच बैठता दे । 

(३ ) इनसे किन सिंचाई हो सकती दै । 

(४) इनमे निकला हुश्ना पानी सेतो ठक परहुचते पर्हैवते 
कतिना घर्वाद टो जाता दै । 

(५) इस पानीसे ओ प्रसले ती, पे कैसी ोतीं ह 
श्नौर भूमि घोरे धीरे किस तरह सुधरती है । 

दम सब यातो कीखोज टो जने से टयूव के छुश्रो की 
सिंचाई के लाम श्रोर हानि ज्ञात दनि लगेगी । ससे यह भौ 
मालूम टो जायगा किं किस कसल फे लिये कितने जल की 
श्ावर्यकता ह 1 

देतो फी दृशा सुधारे के लिये जिन घडे वटे कामों फो 
करने षी च्रावश्यकता हे, उनमें मे दयून फे दुशं फा उपयोग 
भी एफ दो सकता है । पर ्वभी तक विशाल पाये पर नदा 
उपयोग नही शिया गया । पनाय के लिये यह सोचा जा रदा है 
ङि सतलन फे पानी भे विजली वैदा करके ्मृ्तसर, लाहौर र्‌ 
ददी मे पर्चा जावि 1 जिस प्रकार श्रमृतसर में टयूव फे कुष 
चजञाये जाते द्‌, उसो तरद सचलज क जल से पैदा फो हु 
विलो की स्यत से टयूय के छु ए चलाये जासकते चौर 
खनसे पटर लाम श्लो सक्वा है । पदा्गे फे पानी मे जो शक्ति 
भयौ हई टे भोर मूमि फे न्द्र जो श्रयाह पानी मरा है, उमष्नो 

(रभूय फषुशरो दरा कममेला सक्ते 


श्ापपाशी (+ 


दूष के इन्र मे अमो वक कुद न्यूनपदे ! एक तो यढ 
हिष्न कुरो कौ चलनियो कं विद्र कमी-क्मी चुने फी 
फरंफरियों से घन्द्‌ हो जति है ! इनके धन्द दोन से धटी हानि 
होती हू । फो रेस रपय दढ निवाला चाहिये, जिस से 
ये्िद्रयन्दन लें) श्मेरिका में इन दयूव > श शो फो चलनियों 
छो धाठव दृसव वपं षद्ल देने की रीति प्रचलित है । 
ट्यूब के भो के विषय मं डाक्टर 
डायसन के विचार 
साल्ल पे स्वारण्य विभाग के भूतपूर्व फमिरनर्‌ कटर 
दायसन ने इस यम्यन्य गें रमजक्र ण्फनोट लिस्ाहै वसे 
वे लिखते हे &} 
द्यू फे फुं के सम्बन्धमे मेरा नुदत मत दै । सैय्यद्पुर 
(यद्काल) मे जत्वं पठताल फर मँ स नतीजे पर पवा हँ कि 
इद्ध च्यर स्वच्छ जल प्राप्न फले फे ये युव दौ सरल साघगे दै! 
तने पर भी म इस षतं नमे स्व॑ उपयोग (एतम्‌ फट) 
छी सिफासिथि नदीं कर सकता । स्योकि सय प्रकार फो भूमिय 
सेये सफन नहीं होते । हा, जिस भूमि मे ये सफल होते दे, षर 
फत्यम या साधारण छृश्रो से ये अधिक क्ामङारक होते ट्‌! 
व एन से धडी स्रिकरायठं होती है शौर इनका कामभी चदा 
संनाषदायक दता है । य तैयदपुर जैसो परली शरीर स्तोल भूमि 
रणे कत्म, म वदपवयप्ठ ए कपषण एह 18; 


द सुभल कपि शास्र 


के लिये भयिक उपयुक्त शते टै । पत्थरीली भूमि या रेसो भूमिमें 
जिस क नीवे फटी चहरने ट ये कामयाव महीं हो सकते 1 नदी नालो 
कै गेतीले किनासें पर तथां से हए तालार्वो के मध्य में यह्‌ बडा 
अन्या काम फर सकते दै श्नौर ठेसे स्थानो मे यद रेसे जल-सद्चय 
का पता लगा सकते दैः जो श्रथाह होता दै, 


दिन्दुस्थान मे क जगह यद डते सफलव पूर्वक कायं फर दै 
| पाँडिषरी मे हस प्रकार फे करते दै । बदीदेमे मी इय दिशामें 
छ्य फायं हमा है । श्रभी दो तीन वर्पो के पहले इन्दौर मे भीदोः 
टुगूव छो कौ योजनां हई थी । 


पम्प के द्वारा यआवपाशी 


पाठक जानते द कि कई स्थानों पर पर्भो कं दारा सेतो की 
सिंचाई की जाती है । ये पम्प फायर ्यञ्ञम ( घग्नि यन्त्र } दवाय 
चलाये षति ह्‌ श्यौर इन से सिंचाई शासे से हो सकतो है| पर 
ये उन्द्‌ मनुष्यो क काम के दै जिनफ़ पास सगो एकड जमीन 
हि श्नीर जो इन्दं स्ररीदने की ताकत रप्र ्। गररीव किसानो के 
लिये नका प्रात करना दुलभ है । यदी यन्न शराग वुमन मे मी 
धम सासक्ता ह । 


इसके धतिरिफ परियन ब्दील, बादरलिषट इजिप्थियन- 
स्दील रादि धनेक यन्त्र ट जिनका विष्टृत विवेचन रो फ. 
श्विस्यक्ता नदा । 


आधपाशी ८५ 
सिंचाई की रीति 


द्विया 5 समय हस वात पर्‌ श्रयथ्य ध्यान दा चाधिकि 
स्त फो श्रावश्यकता से शिक पानी नं दिया जे } हम देपते 
किलत भे वनी हु पानी कौ नालि इतनी खरप होती हं 
कि भेह म परुचते-पटुवते वहुतमा पानी सराय दो जाता है! 
हसलिये, श्गर मम्मयदो, तते पानी की नालि को पक्ावना 
लेना चाष्टिये । यदि कम सेवम काम निगलना दो तो चिकनी 
मिद्री से नालि वना ली जवे । नालियो छर वतनी मलवूत यना 
रोना चा्ियै किं नित्तमे पानी चकर वाष्टर न निफलने पात } 
नालि क दोनों बाजू पग दूच लगा दा जाय वे श्र भो श्चच्ा 
है 1 नानिर्यां पेम स्यानों म वनाई जानी चाष्टिये कि जर्हामे सम 
खेती मे पानी पर्ुवाया जा सर) नालियों का दाक्ष पवि सौ 
शट की नन्वा ६ इञ्च स र इन्व तङ रसा जाय। 
सानिया फाप्ती चौदी होतो चाय} 


ति सिचा की रीति 


भिनभिन्न ्रफाग् को कसला को जुदो-जुदी सेति से पामे 

द्विया जाता दै) गमले, वक्य, नरमरी शादि ञे वोश हृ वौ 

का मष्ठीन द्द वलि खर मे पानी दिवा जाता है} फस 

। दिनमान फसने कयारियो मे बते टै शरोर इन्दी मे मिवा पै व 
प्रानी मर दिया जावा दै { पने न्ति प्य ए तट कयापि 





८६ खलम कपि शाख 


फखल वोने से, निराई, गुडाई मे मेहनत, वक्त शौर पा ज्यादा 
स्रच॑ होता है । इसके श्रलाया गोभी, करमकल्ला, सम, श्रालू 
श्रादि कई एसे रेसी हे जो क्यारिर्यो म योने स उतनी श्रन्छी 
नहीं श्रातीं नौर इसीलिए इन्दे रागियो ( ८१०६९ > प्र बोते हे । 
सेत के दाल के श्रनुसार लम्बी नालिया वना जावे। गेपे 
नालियों पर लगाए जावे श्रौर पानी नालियो मे चोड दिया जाव 1 
इससे लाम यदू होगा फि जडो काता पाना मिलता रटेगा 
श्रौर पानी से पे खराब नां होगे । दूसर लम्बी नाल्ियो में 
पानीं धारे धीरे मरता दै जिससे मिदर खूय पानी सौख तेती 
है 1 फभी फी दो-दो, तोन तीन नानिर्यो म एकदम पानी घोढ 
द्या जाता हे । ठेसा फरने से नालिया जल्दी पानी स नदी भर 
पाती । इससे मिटटी ज्यादा पानी सोँख सकती है । यह पद्धति 
तेभी काम में ताईं जाती है जव कि रोत स्यादा दालन हयो। 


























श्यावपशी ८७ 


1 
यदि दाल स्त्यादा ह्यो चो ऊपर लिखी सैति से नालिया चनाई जाते । 
दस प्रश्ार ठी सिचाई को सोति का अरुद्रण क्रो प्रर भो ऊषर 
रि ए फायदे देते दे । 


क फलों को शमे तो स्यादा पानी लगता दै, 
किन्तु चदे हो जानि पर कम । एसी एषलें धिकवर नालियो में 
यो जाती ष श्रौर पौ के वदेद्ो जाने पर न्तियाती मर दी 
जाती हे एम रागियों क स्वान मे निवा वना दी" भाती टा 
इस रीति छ अवलम्यन करनेसे पौधों फो वो पानी मिल 
रद्वा टै दन्तु पसे तनाश्रादि पानीसे द्र रतेः जिमसे 
वे छाव नदी हो पाते । उक श्रलाचा जड पर िदटी चदनि 
से कन्द खूवं षदते है । 


अधिक सिचाई से हानि 


चधिक भिवाईमेलामके बद्ने तुरमान देता है। कद 
एूपि-विया-विशारदर का कयन है क दिन्दुस्वान में श्ीली या 
समर मूमि फा वनना सिंचाई से द्भ सम्यन्य रेणा दै । यदि 
अयिक पानी सोखने वाली भूमि कोद्याडकर दृसरो रकार छी 
भूमि में अविक मिचाईकाजायतो उम प्रर खार की मात्रा 
अय्य ही यद जाती है । यद्‌ सार धरधिक बजने परमूरी या 
काली पपड़ी केस्पमें प्रकट दोव! इमेरदया कना कट्ते 
1 दमी से भूमि में ऊखरपन रा हे 1 सुपरखयात्‌ दूपि-िया 
विशारद किंग महाशय अपनी "सिचा चौर पानी का विनासः 


८८ सुलभ कृवि शा 


1 
नामक पुस्तक मं लिसते दे ध्राजकल की निकाली हृद 
कचा की सीततियो स ही भरतवष, मिश्र श्रोर केलीकर्भिया की 
बहत सी भूमि उमर गई दहै) ये रीविया षन लोगों की 
क्िकाली हरं हेज मारीत लोगों के किचाई करने के उन नियमों 
से परिथिव भै, जिन से यदा को भूमि सदसो वर्पो से जोती 
जाने पर भी नद्य विगञने पई थी । एन देशो की भूमि फे रली 
याङ्मरष्टोजानेका फरण यी है करि श्राजकल की सिंचाई 
शी रीतिया या की भूमि के जिये श्रलुषरूल नदी द्‌ ।* 

सपि तेनं फे भयुभवीं से यह भी मालूम हृच्राहैकरि 
श्ारश्यकता से प्रधिक विवाहे सै फसलमे मी कमी घाती टै। 
च्वेटामें दस वात की जादि की गईै। वष्ठा रष योने से षदत 
मूमि फो एक ही वार पानी दिया गमा था । देसा कले से वैदावार 
ठी ्ौसत प्रति एकड १८ मन रदी । इसमे फिरे यह्‌ देखा गया 
किपीन योनेकेबादण्कष्टी चार पानी देने वाली उपज से तीन 
वार पानी देने पर होने वाली उपज मे फिततिना अन्तर पड़ता है 
सोश्नातहुश्या कि जिवनी चार छयिक सिचा की गई उतनी ष्ठी 
यार पज में २६ मरति सैरडी न्यूनता हई 1 इस तर मे थोर 
मी उदरादरण ट । कदने का श्ये यद है कि जिस स्थान विशेष 
भे भिख फसल थो जितनी सिचा कौ व्यावस्यक्ता है, षदं 
एवनी टौ सिषाई करना बादिय ! कटा मे एव सिचि य काम 
ल्ल जाता है वो दसद सतलन यह नदीं हरि सव ही जगृह दक 
निषाई वस ह 1 ममि शर पसल दयी परिस्थिंहि फे धलुसार 
स्सिचाई ग्नो चाहिये 1 याद या कम नहीं } 


[~ + 1 1 11 ~ 
& फसल का हेर फेर & 


[~ +> 1 ~ 1 = 1 
( फमल चक्र ) 

पाठक जातह्‌ फि मीन म निरन्तर एफदी फसल वोते 
रने से उपत श्चन्यी नहो होती ! उम का कारण यद है कि एक 
ही भूमि में लगावार एक ्ी फसल वेति रहने से उसमें गही ह 
विशेष परार की खुराक कम हो जाती है । सैसे कपास की पमल 
भूमि मे नाइ्रोजन लेकर फलती-कलती है 1 भूमि में नाद्रोजन की 
गरा नियमित रददी है । एेमी हालत मे एक ही भूमि में निरन्तर 
पास वोते रने का यह नतीना टोगा कि उसमें नाद्रोजन फी 
फ़मी श्रानायगौ । इससे फपास की पैदावार कदरती तौर म कम 
कषे जायगौ । यही वात दूसरी कसलों फे लिये भी दै † तएव 
समृमिमें पौधों के मोननकफोकमीन टो, इसलिये फसलें ररे 
फर वो जाती ्‌। 

पसल चो हेरफेर कर योने से सेवम रहे हुए खल फ पडे 
नष्टो जति] इमा फारण स्पष्ट दहै! पदली फसल्तकेजो 
फीटागु चेत में रह जाते ह यदी फसल फिर योने से उन्दे श्रपनी 
खुराक मिल जाती है ¡ इसमे वे सुन बद जति ष्ट तया पसल बो 
मष्ट फर देते । सगर उसी सेठ मे दूसरी फसल सो$ गड चो 
खन फीट षो स्तुराफ न मिलने मेये श्चपने चापर मर जागे । 


९० सत्तम षि शास्म 








इस सिये हेरफेर कर फसल बोते समय इस वात पर भी ध्यान 
रखमा चाहिये फि एक फे यादं दुसरी ेम फसल बीना घादिये 
जिन पर गुञ्रर धसर करने वाले कीड जुदे ऊ दों । सैमेगैकी 
कसल पर भेस््या रोग लगतादै)तो र क वाद्‌ एेसी ससल 
बरोना उचित होगा जिस प्रर गेरुा रोग न लगता षौ इसका 
परिणाम यह देगा कि गेहूँ की फसल कट जाते के वादं मी गेरए 
कै जो कीटाशु भूमि मे क्ये वे षने चाप मर मिग ध्चतएव उस 
सेतभेगहरके वाद्‌ रेसी कसल वोना वादिये जिसमे गेरुण के 
लावागगु अपना भोजन नदीं पा सकें | 


हेरफेर कर कसले धोने से जमीन फो आराम मिलता है । 
उक! जीवनी-शक्ति मन्न होन क चजाय तेज होती है । यष्टी 
कारण है किञिस मान मे हरफेर कर कसले वोर जातीं है 
उक्तकी पज शक्ति उयादा टिकतौ है श्रौर उसम सलं को गेग- 
कफम लगते हे । 


हेरफेर कर फरसले बाते समय नीच ल्िसी हुड वातो पर 
श्रवश्य ध्यान शयना चाधि । 

(१) इष प्रकारकक्म सकमलं घोई जायें जिममे मीन 
की उपना शक्ति क्म नो । इमरे लिये खुराक सेने पाली 
्रमल फे याद सुक जमा करने वाली एसन गोना चावे । 

(> ) सहरी जडे कँलानेयाली फ़सलो 7 वाद्‌ कम जञ पौलामैः 
बाली फएसन योना वा्ठिये । 


फसल कादेरफेर ९९१ 





(३) हिरफेर कर खले वोने के करम में एक चारे की फसल 
भी च्रमेश्य होना चाहिये । 

(४ 9 बाजार की माग कै श्चलुखार फले वोना चाहिय । । 

(५) मीन के गुण घम को देस कर देर फेर कर गाई 
जामि वाली फसलों कां निश्चय करना चाहिये 1 

८६) फसल चक्र फा निश्चय करते समय खाद व श्रावपाशी 
के इन्तस्राम फी शोर पूरा ध्यान देना चाहिये । 


फसल के हेर फेर से होने वाले फायदे 


(१) चमीन को जुदौ-जुदा धरार की जताई मिलती है । 

(८२) क्रिस एक ही प्रकार की खुराक का खजाना सरली 
नदी हयता। 

(३ >) फसल को ठकसान पर्हवाने षाल की श्नोर खरपतवार 
की वृद्धि मे सकावट हत्ती ह । 

(४) घाज्चारके रुख क सुश्राफिक जुदी-जुदी जाति कौ 
फसलें पैदा की जा सती ट्‌ । 

(५) कम सचमे ज्यादा श्रामदनी होती है। 

(८६) एक फसल फी जताई च काशत की मेहनत दूसरी 
फसल कै काम श्या नाती है । सस घाल क वाद गन्ना वौ देम 
से च्नालू फी खुदाई गन्त के काम मे श्रा जातो है । 

(७) भिन्न भिन्ने प्रकार का श्चनाज किसानों के पास श्रा जवाहर! 


इस प्रकार देर फेर कर फसल योनि से श्रौ भी क तरह क 
लमहे। 


९४ सुलम छपि शास्र 





सचाने फे छु प्रयोग किय । उन्मि हमारे द्वारा संपादित रफिसानः 
मे हन प्रयोगा फे श्राधार प्र एक मननीय लेख लिखा है 1 

{ उसको हम यहां अत्यन्त लभकारक सममः फर उद्धव करते 
ह| यह लस दैसवी समर १९०९ क म मास फे ^कितानभमे 
अकारि हरा 1 

पाले से छिसाना फो छितना यक्सान होता है, इससे उनी 
क्रसल कौ कैम बरथादी होता दै, इसका वर्णन यद्‌/ करने फी 
श्वावश्यकता नद । किसान जानते हं नौर सृब अन्दी तरह 
सममे द फि हस भयद्धर घला के श्रागे किसी ष। वशानदी । उदा 
रण के लिये इसी वपं शर माषमें कई स्थानों मे पराला प्रदा, 
शससे किमान थरबादं दोगये । जयपुर ञ्य 7 श्चतर्म॑त वसी नामक 
स्थानम एफ सेत के लगमे इकडा पर इस पानेकषा फिस 
भ्रष्ार श्रसर षडा शीर उससे फसल फी क्या लत हई उसफ 
संतिप्र षर्णन यषा देते ट इमम फिसाना पो प्रता लगेगा कि 
पाले मे वरिस प्रकार उनफै पमल फी र्ता फी जा सकती है! हम 
शस पताल इसलेमफ चन्त मेदे र्ेषद्‌। इससे सेत 
षी लव किसानों फे ध्यान मे सदजष्टी भा सकेगी । 

फ, प, ग, घ, एकग फा रोत है| हमरे चव फे मागमे 
दज षो सिंचाई णो गहे। "समाग मेंतीतफो, श्वा भागे 
सौय ष श्रौर दगश्यौर €” माग पिना सिंचाई क रे गये । पचमी 
श्म पाना षा भिसमे प्ररोय १५ दिन याद्‌ छव सैत षो दैलां 
दप मालूम घा कि पलेसे ण्यः मागं मं, जिसमे कि षएकष्े 


फसल को पाले से घचानि छ उपाय ६५ 





दिन पहल सिंचाई हुई थ, बहुत हौ कम सुकलान हु 1 सौर 
ष्व' भागे जाँ दोजव सज को अर्थात्‌ पालाषडनेफेदो 
शछमौर तीन दिन पले सिंचाई हुई थो, चारद्‌ चौदह श्राना नुकसान 
षमा ओर द्‌ चौर ह, भाग मे जदा सिचा बिल्कुल नीं एई 
-भी, फसल बिलकुल चरयाद्‌ हा गई 1 

ऊपर बतलाये हुए उदाहरण से किसानो के ध्यानमे य पात पूरौ 
सौर से चा जायगा कि वदा सिचाई फायदेमन्द होती दै श्रौर 
खनके फसल की रक्ता कर सकती टै, जदा फि वह पाला 
गिते पलेदीदिमिकी गरो! सुनाजातादैकि यू० पी 
क फिसान पाला गिरते समय सोत मे पानोदेने फा काम द्विन 
रात चाल र्ते हे श्रोर यदी कारण है फि उनका ष्टुत कफम 
जुकसान होता दै । लेकिन श्रपसोस है कि रापूताना य मध्य 
आरत के किसान पाला पडते समय श्रपना श्रौर श्रपने जानें 
करा वचा कटने के क्षिय सिचा का फामचन्दरेफर धर म कैट 
जाति द रौर टत ज्यादा नुकसान उढाते षट । श्रवपएव घनो 
चादिये छि पाला गिरने के ममय सय काम टो छ संता मे 
लगातार दिन व शव राड जायी रस्ये ! उने यद सूय श्रच्छरी 
-चरह ष्यान मेँ रपना चाये फ सिवाई दौ एक णमा पाय टै, 
जिसे दारा पाल मे फसल यचा जा सकवी है ! 


५ 


जयपुर राज्य मे वसी गोपक एक खेत का खाक्रा। 
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का () | | यह भाग जह पानी नही दिवा गया । 


39 यह माग जहां पानी पाला गिरने 9 तीन 
दिनि पहले दिया गया | 

(= वह भाग जहाँ पानी पाला गिरमेकेषो 
दिन पले दिया गया ! 

| | चद भाग जहाँ पानो पाला गिरने के एक 


दिन पले दिया गया । 


[ 1/1 ~ 8 


ऊसर भूमि का सुधार 1 
[| + [न [क क क > न 1 1 । 


उमर भूमि फा टूसय नाम रेषिलो भूमि भी है । दिनदुस्यान 
कै श्रागया, श्वय, पचाव, सिन्व श्रौर पश्विमो्तर श्रदेश में 
डमर भूमि का मिलना णक वदरत ही साधारणं तव ट । सुख्यत 
उत्तरीय भारत की उपना श्रौर घनी श्रायादौ के यीच मे रेसी 
भूमि पे वड घडे भाग श्रधिकता मे पाये जाते द । मरे श्चविरिक 
दचिण में नौरा नदो की नहर के श्रास पास श्रौर वभ््रई प्रान्त के 
सेडा चिते मे भी ठेमा भूमि के वड वड माग बहुत मे मिलते टै। 
हस प्रकार का निकम्मौ भूमि से देशकीजो शार्थिक हानि दरद 
हैम पर दुद्धं कष्ने कौ श्रावरग्यक्वा नं । कृपि चिया-विशा- 
रदं काष्यान इस प्रकार का भूमियोंको सुपार को श्नोर जारहा 
है श्रौर इन्दे हममे सफलता मी रदी है! 

श्रलोगढ में शख प्रकार फी मृमि को भ्ुयारे के प्रयत कयि 
गये । बँ गोवर या दूसरे प्रकार के सेन्द्रिय खाद यहत मिल 
सकते द्‌ । कृपि विद्या विशारदो ने ऊमर भूमिय मे इन यादों का 
छपयोग क्रिया जिसमे वे जोतने के योग्य वन गई । जिप्सम के 
स्वाद्‌ कोकाममेंजानेसे भी वहृठ छव्‌ लाम हुषा है। ष्ठी 
कही देसी भूमि में रेत मिलने से मी वह खेती ढे फाम के लायक 
छोगई है । पस्विमोत्तर प्रदरा मे लनं की फषल चया देनेये मो 
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ऊसर्‌ भमि म उपरजाञपन गया दै । इसके अतिरिक खेत में 
यनूल उमा देने से भी ऊसर भूमि मे सुधार होता है1 इसका 
कारण यह है छि इन फसर्लो फो उगा देने से भूमि फी बनावट 
सुघर जाती है श्रौर वह्‌ वादार भी दो जाती है । ऽस प्रकार की 
सुपारी हई भूमि तव तक ्च्ड़ी घनी रदती ह जव तक रि बह यार 
भारकी सिचा से खराय न फरदी जाय । अमेरिका के युक प्रदेश 
फ सेतो में नालियाँ बनाकर ठोक तरह पानी का निकास कर 
उसर भूमि को सुधारे हं 1 परन्तु दु्ाव फी भूमि में शस उपाय 
सेषुद्ध भी लाम नहीं टश्ना । 

यू० पा० के प्रतापगढ नामक स्यान में वर्ह के कपि विभाग ने 
-ऊसर भूमि फो उपनाड वनानं फे नेक प्रयोग करिये । उक्त विभाग 
दाया प्रकाशित सदयोगी 'फिसानोपकारक ने छन््ी प्रयोगो के 
श्राधार पर ऊमर भृमि को उपजाङ यनाने फो जो रीतियोँ प्रका 
शित षी ह उने हम नोचे इद्त करते दे । 

(% जौ भूमि डमर हो उसमे वरसात वे दिनों मे खूब गष्टरी 
जुवाई करनी चादिण चौर उसके यरसाती पानी षो बहा देन फ 
किये यस्ता घना देना घादिए ताक उस पानी के साथ हानिकारक 
नमक, जिसफे फारण भूमि ऊखर होगई है, षष जे । 

(२) असर मूमि मे एसी प्रसलों फो योनां वादिषए फि 
भिनषरौ जडे चयिक गराई तक जाती टो श्नौर जो नमक घूस 
लेवी यं 1 पेसी ्रसलें चरर, ठेंचा, जाया की नील, मदार 
(भाक) भोररेदी भादि 
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{ ३) मेड बना कर उर भूमि मे पानी जमा फर लिया 
जपि श्रौरखछमे धानक सेती की जरे शरोर धान कट जाने 
केः पश्यात्‌ उसमे चने या देशी मटर छो फाश्त की जघे। 

(४) उसर भूमि फी ऊपरी सवह में ठीकरे मिला पिये 
जारे । ताफि चधिक हवा भूमि में प्रवेश कर सके । तत्पश्चात्‌ 
उसमे भावा की नील बो दी भावे । यह रीति मि० ए० दोव 
साह्य सी अई० ३० की अनुमति से प्रण की गर है । उपरोक्त 
भिन्न भिन्न प्रकार की रीतियो के भरयोगयसे जो फल प्राप्त हष 
दै, वे प्राराजनकष्) 

भ्रयाग के सुप्रसिद्ध साप्ताहिक एन सह्मोगी रभ्युदय' मेँ 
“जस्र भूमि शरो उपजा घनानि का रौति" नामक एको मा 
लेख प्रफारित दा ह । उसे उपयोगी समभ कर दम यहा उदुृत 
करदे) 

(४) निस समय भूमि जुग योग्य हो उस वक्त षस 
सात कर श्वरदर धादि पसो फसलें, जिन सुरार नमक ष्टौ, 
थो देना वादय ! (२) जब वरणं श्रू षो तय ङसर मूमि को 
दोटे घोरे भागो मे चाट कर चारा तरकर पुरतेवन्दी फर देना 
चाये । पाना भर्‌ जान पर आदमियो श्योर मवेशियां से उस 
सू गन्दृला फरवा कर एकं तरफ़ को राह यना कर उपे यदय 
देना चाषिये श्चौर वादं मे फनोदार एमन वोना चाष ! इमकौ 
पीनो तड्‌ लेगो चाहिय थोरशेयसागफोरोत्त तो में लेटे फे 


श्लों से ओत देना चाधि । ९३) युर्की फे समय म इमफ़े 
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= ___--------------- 
उपर जा शट दवी हे उसे सुस्व लेते ट शौर फिररेद से सन्भी 
सनते ह । (४) केलेशियम सलफेर फे डालनेसे भी इसकी दुरुस्ती 
हयो जावादै1 (५) जमोनमे द महरा पर ककर मिला देते 
ह ओर वाद्‌ को उसमे जावा की नीलया श्ररण्डो श्रादि की 
कारव क्ते है । इस प्रकार काश्व करने से एय ही समय (; 
भूमि ठोफ षठो जाती है। (६) मूमिका निरस अध्या घनाना 
चाये 1 (७) इस भूमि मेँ नून के पेडयो कर भी लाम 
खटा सकते ट । (८) पर भूमि को वपाँ के समय मे गदर जुरा 
कर छोड देना चाये शरीर चारो तरफ़ से पानो रोके रहना 
चाहिये । वाद फो पानी एक तरफ़ निकाल फर धान यो 
देना वाटिय। 


यात कर्कया कयः दत्य १... % 3 
सल को युकसान से वचाने के उपाय । || 


| च  # 3 1 ॥  %  _ ¢ 4 ौ 
प्रकसर देश्बा जाता है कि जव कसल प्िगढती दै या पैदावार 
छम होती है तो उमफ़ तीन सुरव फारण होते हं -- 
(१) पानीफी कम या विलकुल यपा न होना । 
(२ 9 षुत पानी घरसना व उससे प्रसल फो सुक्रसान 
पर्हुचना । 
(३) किसीर्सेरागषा लग जाना, नित्सेयातोचैदा- 
चारक्मद्टाया षद पिलङल व्रिगड़ जय ! 
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श्रव तक ष्टम गरिजञान मे इवनी अधिफ उन्नति नदा कर पाये 
ह मिचिससे हम वरमाव पर श्यना श्रयिकार कर सके अर्यात्‌ 
जिस समय ल्ट रितनी चन्र हो वर्य उतना ही पानी 
अरसा स्र । यद सम्भयदैकि क्ख दिनि ह्म वर्पाकी भी 
श्यपने यश मे करलं, पस्तु जर तक दम रेखा श कर सस्ते 
तयतकसोष्टमे कम से क्म दूमरी वातो कै खरिये टी पनी 
सल छा वचार करना होगा ! 


जैषाकि हम उपर कष्‌ श्वय ह, हमारे सामनि सेती षी 
तरी फे लिये दों यस्य वातं पश होती रै, भिनको सुलन्धन 
हमारे तिये श्रति शावग्यक दोलाताहै। ण्कवर्पाकी कमाच 
स्यादत से फसल फो चिगडने न देना व दूसरो फसल फो फीड 
च दुरे सगो से वचाना ! यह सय षो जानते दकि भमत 
तैयार फरने फे लिथे नमी या सील सव से यादा काम क चीत 
है1 यदि मीन व वायुमदलमेसीलन हईतो कुटी पैदा 
चार नी हो सकती । वैसे तो फमल षी पैदारार सें प्रका, हवा 
श्मादि णी मी खरूरत हेतो है । पर श्रानठक फे नुमो स पता 
समता है कि श्रर्मर इनमें रेस हिर फेर नी होता, जिसमे कि 
श्रसल प्रिलङ्कतन नष्ट हो जपे । श्रवपएय केवल वरमात्त को कमी 
ख ज्यादती फास्दाल सल की वैदावार के लिये वद्यभदूव 
पता है । साल कै ययु मे ध्रयवा प्रसत वोते समय वरसात चा 
शन्दप्या नदीं लगाया जासक्ठा । किसानों ओं चच्टो वरात 
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पी उभ्मोदं पर श्चपनी जमीन मे वीज बोदेना पडता है । इसी 
प्रफार किसान पहल से यह्‌ मी अन्ाज नहीं लगां सस्ते किः 
कितने कितने समय से कितनी वपां दोगौ । धतएव उन्े स 
प्रथार फे खपाय चाम से लाने फी श्यावर्यक्ता दै, जिनमे बरसात 
कम या ज्यादा होने पर उने नुकमान न उठाना पडे च्रौर यदि 
दु्भाम्यवश चन्दे कुछ नुकसान उठाना ही पडा तो वट इतना 
फयादा न हो, निसमे कि वे वर्बाद होजा्े । ये उपाय तीन है -- 
८१) कम बरसात मे ्रपनी फसल को तुकसान मे वचाना । 
८२) श्चगर वरसांत श्रधिक हई तो उमरे लिये व्यवस्था 
खर रसना । 
ऊपर घला हुदै वातो के लिये तीन तरह से जमीन की 
तैयारी कले की श्रावश्यफता है । इसके लिये जमीन को तीन 
हिस्सों मे मिभक्त फर देना चाहिये । पहले दिस्ते में एस प्रकार की 
व्यषस्या करना चाये, जिससे ज्यादा श्राल जमीन मे टिकं मके । 
इसफे लिये मीन षो गमौ जोत कर भि सुलीकर देना 
वाहिये, जिससे कि रसात युर होने के समय जभान का मद्‌ 
सुला छे जाय श्रौर निवना भी पानी गिरे मयर जमोन मे ममा 
जाय। श्चगर गर्मी फे दिनो मे खमीन जोत क्र तैयार न की गई 
सो यहुत सा पानी पिजूल निकल जायगा । अगर किसी तरह यष्टी 
पानी ्ठमीन सोग से सो श्चागे चलकर पानी फो सीच पद्मे 
पफरफमल षो धटृने क लिये काक्टो आल मिल सरेगी । तएव 
जय ष्क मंडी चन्द्र टो जवि, तव किर गेत को जो कर अमीन 
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को खथल पुथल कर देना चाधि निससे कि पानी माप चनकर 
उने न पामे । श्चकरमर क्रिलान श्चपनी मीन को वरसाव छ्ुर 
हनि ॐ वाद जोतना शुम कस्ते द, निममे पददली वया का वहूतसा 
पानी वद्‌ जाला है श्रायपाशी मे विनागे्र या र्यी कौ फंसने 
लने द्धी लो प्रथा कद्‌ व्रान्लें ये जारी ई, मसे खार २ मालुम 
कोच है कि दमारे किसान शालः के मच् को खत सममने रे} 
प्रवे लक्रीर कै कक्रीर यने रहना पसन्द क्रते शरीर इसी 
कारण सीं दुद्धं उनके उपदानं कै वक्त से दीवा श्राया है, उसी के 
मुनामिक काम करे द 1 यदिवेश्रपने रोव में षहलेीमे 
स्यादा से ज्यादा श्रा इक्टरा क्ले कौ व्यवस्था क्ररर्येतो 
उन्हे कमे वर्षा भी वराद होने क मौक्वा न श्रायगा | ” 

वहत श्वधिक बरमात मे प्रमल द र्ता कम्मे फलिम 
जमीन कै दसरे दिम्मे मे नल्ियेः के खग्यि फालत्‌ पानी निकालने 
का इन्वजाम करना चाये 1 

इममे खय बरसात होने पर भो फमल गान न सकेगी } श्रगर 
इम श्रवयपि में वरमात्त क्म दुई ठो नालियो को वन्द करफे पानी 
रोक देना चाहिये, जिममे कसनमें शरान चनी रर ) इमडपाय 
कोकामे मेलने मे क्याद्‌ वक्म वाग्मि होने षी लत मे करिमानीं 
को श्रषनी भ्सल विगड जनि या मुग्र जनिकाडगनेग्ेया। 

किसानों को चाये कि अपर वतन्यि हुये तरीक मे देव 
तैयार क्र इन मँ फखल वो ठे । उन्हे थरमाव कम व ज्यादा दने 
के अंदाज में न पडना चाहिये 1 जवर सैमी ह्यलव उने मामनि 
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हों, उस सुताविक्र उन्दः पन फसल के घचाव का उपाय करना 
चादिये। 

श्व रहा कीदृ या दूसरी यीमारियो से फसल की र्ता करने 
छ सवाल । इसे लिये हमेशा चुनो हद जाति के वीज वोना 
वाये ] जिससे फोडे व दूसरे रोग फसल को सताने न पायें । इसी 
सर गर्मी के मोसिम भें गेत की अच्छी तरदं जताई कर दालना 
ष्वादिथे । इतने पर भो यदि सेत मं फीडो फा पौरा दो जये श्रथवा 
कोर रोग फसल फो लग जपे तो उसक लिये तास तरवे काम 
भं लाना चाहिये । ये तरकी्े भागे दी जवेगी । 

ॐ. - - % ॐ  - ॐ. -- ॐ  , 9 न्ब 

कोस को जड़ से नष्ट करने की तरकीव 

द सति नि पतो मिय द 

भारतवपं क शुध दिस्पों मे पास ब दूसरी कसल की 
घटृती का रोकने वाला फस नामक एक घास टै । यह 
सी गहरौ जड़वाला ता दै चौर ऊपर > से कार शालने पर 
भी टर माल्ञ वदता रता हे । निस रो म यह्‌ दुखदायी घास 
होता हे, उस रोत की कपास फी फसल लगभग एक वतीया 
खम होजाती द । हि दुस्थान क स्सिनों के पास निततने खेती कं 
शओोजार रब सव काँ घो जम नही निकाल सकते । चलवत्ता 
चेद्सवी यढत। फो रोक सकते ह । इसलिये क्त फा रोग जडस 
स्मरदेने कँ लिये कईं जग क्ट, कामम लाय जाति 1 ममर्‌ 
इसमे खच पटुत पदता द । इससे मामू छिसान इन से फायदा 
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मेदा उठा सकते । इसलिय मध्य मारत ॐ सुप्रसिद्ध खेती के पिश- 
पत्त मि” हवई ने फास फो जड से उव्याडने की णक श्यासान 
तरफोव निकाली है ! जव ्टाचडं महोदय ने पटले पटल इन्दौर मे 
खेती फे प्रयोग चुरू क्रिये तो श्रापको एेमी षमीन मिली, जिसमें 
दमभ श्राय से उपर रकम मे श्चस सदा था ! इमसे शापा 
फक दताडने की तरसीम सोचनी पडी । उतत समय प्रयोग शाला 
भेदतने वैतेन थे कि मामूली घरक प्र हथसे सारी लमीनको 
शस -पुदाया ना सके 1 णसा परमे से परति ण ८० कषये स्य 
यैठमे का छन्दाज.था । चतएव इसके किये शौर सरल तरकीवद्भ दी 
गहै । पले पहल गरौ दग वै हले [ रेन सम्स स्टील चार प्ली 
सं० रो० प्ली, साउल इन्दर्टिग ण्न श्रादि] इस्तेमाल किय भय । 
येष्षल दो बरैल की दो चावां से सीचे जने वलिये। परन्तु य 
म सन्नायदायक कामन द सरे इनसे फास भी वहत योदा 
हया । इन दलों के नाकामयाव होनैकेदोफारणये।ण्कतो 
नमे दो वैल गी दो ओदिया लगती यी, भिससे वाये ैलों मै 
ररावर तामत नी लग मक्नो थी । दसरे सिवा दूसरे गद काम 
निषलने मे वहुव स्यादा ताकत फी अरूसत यी 1 इम सव वातो म 
मातम द्रि रकस फो माशफरने कैः लिये परचिमी देशों मे निन 
तरीके फी चरूरत ष्टोती है वे उरो य स्यादा काम न्तं 
दै सतै, 

इसे याद "धसर, छा उपयोग किया उनि लगा) इस्म चार 
यैक एक ही कवार मे जते नर £ धौर यह्‌ ८.९ व खा ग्रा 
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1 ~ 
तक समीन में घुख जाता है । यद व्र पो एल श्चो माम के 
दम इव देल में इद केर बदल करक वनाया गया है । इसके 
द्या दं की तमाम जडे निकल श्राती है । इस वखर क श्मागेः 
णक दछोटा सा पठिया लगा रहता है जै किथागे दिये हए चिन 
म मालूम होमा । इस चपर मे एक गनीर फे द्वारा चार वैलो की 
स्क जी वांधो जातो है । इम जूढी के लगने म चात वैल की 
ताकत्त वराथर २ लगती है! उसमे एक ण्कड का कस णक दिनि 
मै निकल जाताहै) 

षर वतलाये हुए सथं श्रनुभयो स हविं महोदय ने ग 
ननांजा निकाला है कि हिन्दुस्थान की गहरी काली मीन तथा 
दूमरी तरह की जमोरनों का कोँस निकालन ऊ लिये यह षपर 
यदा उपयोगी है 1 यह केवल ० ५० पयो म मिल सकता है । 
मामूलो हैमियत का किमान भी म सरोद सक्ता है! उससे 
क्ट या भाषः से चलने वाल मव हलो फे काम महज 
निकल सक्ते ह । 

शम चखर को लगभग १०० जादिये इन्दौर के प्लँट रिस्च॑ 
इ म्दिदयूट मे टु । इस स्थान का सष्टायतः देनं वाली रियासतों कै 
काश्तकारो क लिये इम नर्रर की फीमत लगमग ५० सपया रखी 
गदटै। 

सरपतवार 

कासि" काजिक्र हम पहले कर चुक ड ¡ इसके अतिरि 

ऋरौर भी क प्रकार ॐ विना वोये दण पौये येव र्मे उग श्राते 


कसि छो जड़ से नष्ट क्रमे कौ तरकोव १०७ 


य 
हे जो फसल्ञ को वुक्मान पटुत ठे 1 इन्दे खरपतवार कहत" 
है} जद्गली भीडी, सावर, मोथा, वादची, गिया घास, दृव 
श्रादि पौषे का श्ुमार मरपततवारं मे क्रिया जाता) 


सभो प्रकार ॐ खरपतवार गेत की जगह घेर लेते है, 
जिमसे प्रसलके पौधों की वाढर्क जाती है श्रीर वहत से 
दध सर भी जाते ह । परिणाम यह दोना टै कि पैदावार कम 
होती है । खर पवार फसल को ढक लेते हं, जिमम चमे काफी 
हवा क्षौर प्रकाश नहीं मिल्लता है। इसके श्रलावा ये जमीन 
मे मे सुराक सोखते हु, निस से फसल को काफी सुरार चीं 
मिल पाती } परिणाम यह्‌ होता ह कि कपल पीती पड जाती है 1 
इनके कारण फसल के पौधो पर शासा मौ क्म निकली है । 
ङ्ढखरपतवाग्देम भीर, जो फसल के पौन पर लिपर 
जात । ऽस्ति भी फसल की चाद म रुकावट पहंचती है । 


खर प्ववार फी डय जातिया एसी भी ह्‌, ओ अपना भोजनं 
खमीन से न लेकर दूसरे पौधों की देह मे से अण कर्ती दै । 
कुं पौधे ्ाधा भोजन उमीन म से बरद करते है श्रौर कध 
दसम पौवे फी देह मे से । श्रागियाः शास इसका उतम उनहरय्‌ 
ह 1 तेते खरपत्तवार परोप्रनीवी कदे जने हें! कृ पधा कै 
बीज गहरी ते है} 


सरपतवारको मेतमयायेन फ श्रास पस वदनै देना 
अन्यन्त हानिकर है ! ससक कते लुकस्णन पुने वाते ऋीड श्न 
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स 
पर जीते हैः तथा वै फपल पर हमला करते ्ै। ससे फसल को 
अहुत लुफमान पट चता है । 

सरपतवार कं जीवन पर विचार कटना भी जरूरी दै 
वस्था के मान से सरपतवार दो भकार के ते है । १--ब्ायु 
शौर > बहटवपांयु । 
वर्पायु सरपतवार फी जिन्दगी एक वपे से धिक महीं 
होती । शुदं पौधे तो पाचद्य महीमे से ज्यादा जी नटीं सकते। 
भी प्रकते षी पौा सू कर मर जाता है । इनरी गे जमीन 
भें गहरी नष पैठती । बहुव्पायु सरपतवार भरसो तक भवित 
बते हे श्रौर श्रपनी जि दगी में कदं षार एूलते फलते दै । खेती 
श्रौर यगीचों मे बह-व्पायु सरपरतवार षी स्यादा नुकसान 
पटु चते शरीर इन फी वृद्धि येकने के लिये ज्यादा मेदनत रौर 
भ्पेमा खच करना पडता है । 
्वरपतवार कई प्रकार के होते ह । जङ्गली भिढी भादि घ 
पौष सीधे यते ६ । दूय श्रादि जमीन पर पौलते टै । धांदवेल 
रादि सदरारे से उषर चदते षट । नागरमोथा श्रादि इमं फे तने 
भमि रे न्द्र रहते दै, जिनसे यी पौषे पदा होते रहते है 1 
कोम के मोमिकतनेसे मो नये पौषे यन्म लेते है। यु सर 
पतवारण्सेभी दे, ओ उपयाद्‌ कर सेत मेँ पटक देने से चट जड़ 
पक्र लेते टै। सरपतयार पैसे पौतते षे । » अथिांश यर्षायु सर- 
पतयार फे दोपे योजसेदढीवपैदाषटतते टै! नके बीच करई तरद 
लोट । यत्त मे पौर्थोे थीन च्ठकर मीन मे पौल 
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`उत पह स सस्मार ॐ बीज खल ॐ बोन के नाय 

सेतो मे पड जति है! मौगनी के खाद या पञ परियों के 
विष्ठाङेयाथ मे सेतौ मै क्तेल जति दे! मोचर श्चौर कचरे के 
स्वाद्‌ फे कारण भी सो मे बहुत से सर परतवार चग श्रति हें ६ 

चहु वर्पायु खर-पतयार भौमिफ ठनो के टुकडो से पले ष 
ध धहु-वपोयु खर परतवार कन्द मूल ऋरि छया भी फते हे 

सतो मे वर्पायु खर-पववार धास पाठ श्रादि ग्गश्चतिरहै) 
न्दे शूल भाने फ प्हले ही श्वाद कर फक देना चाहिये! 
यदि सेत मे प्रम नदी धोई मई शो तो पानी वर्सन कै वादी 
खर परतवार फे उगने पर वसत्या दरो याल चलाफर खत 7 
जोव देना चा्यि । फसा करे से कम मेहनत श्रौर थोडे सवं भे 
खेत साफ़ किण जा सक्ते र । फसल वोन क वादे सेतो मे तर 
पवार घाम पात ग श्राव सो पहले दौरा इुल्िया श्याटि चलाकर 
दो फतारों फे प्रीच फा धाम शठ नष्ट किया जा स्ता हे । कमल 
की कतारमे खगे ए सरपच्चार को हाय सै उमा डालना 
शरादिये । एल श्राने फे पटल टौ ऽको उसाड डालना चाद्ये । 
धाक दील मेतों मे वोया जाना चाधये श्रीर शख घात पर्‌ 
विशेष न्यान सखा जाना चाहिये कि खाद्‌ के ढेर पर सत्यानाशी, 
भष डा अनि पौधों क पके हु बीजवाते पौपे न 
दाल जिं । यदि खरपतमर के वीच साद्‌ बै देर परभूते 
फक दिष्य, तो उन्हे उगने ॐ भाद्‌ पूल धामे ई पदे ही. 
धप्राड्‌ दालना चाषे! 


णनि दकाल त 


कोषो की बीमारिवौ र उने 
[4 प 


रोकने के उपाय 


~ 1 ~ 

लुप्यों की तर पौधों फो मी नेक प्रकार को वीमारिर्या 
हाती है 1 जिस प्रकार मुष्यों क! अभिकाश बीमारियों के कारण 
सदम जीवा ह, दसी प्रकार पौधों फो योमारियों क कारण भी 
सूम जोघागु या भिविष पकार की दरिर्य दे । पाठकः जानते 
कि जव प्लेम हैजा आदि वीमारियों का प्रकोप ्ोता है तो लाखो 
मलुष्य इनकी भेट चद नाति दै । इसी तरद फलों पर भी जथ 
भीषणा रागो का ्रा्रमणषोताहैतो तरे चौपट होजाती ष्टु । 
करो सपय का तु्सान होनाना ह 1 (सानो में हाहाकार सच 
१ ज्ञाता ह ॥ विज्ञानविद्‌ सज्जन मानव रोगों फी तरह फसर्लो के रोगो 
कामी नुस धान कफर रदे हं । हषं फी चात दै कि पिद्ठन बुध पर्पो 
मे भारतषपं भ मी इस सम्बन्ध मे घटत दुख ्ननुमन्धान हुए 1 
इस विपय पर श्च॑प्ररी भाषा मे, बहुत सा सादित्य मो, प्रकाशिव 
हा ह 1 पौधों म रहन वाने हानिकारक षौौटाशुश्रो फे जीवन फी 
जच फोर ह । उनसे हेनियाली दानि पर भी प्रकाश डाला 
राया रै! तेन फोटाखुश्चो को नघ्ट करने फे उपाय मी निकले गये 
ह! इसमे तिरि बीमारियों षो रोकने फे उपायों मे भी युव 


पौषो की धीमारियँ नोर न्द रोने के उपाय ११३ 


1 
कु पन्ति हु दे । इवना दयी नहीं वे उपाय काम में मौ लाये जनि 
क्तो हे! फसली ॐ रोग दो वरद से दूर भि जासकते दै । 

८१) रेसी श्नौपधिर्यो या श्नोपयियो फे मिश्रण कोकाम में 
काना भिन्द कड या फषद्‌ ( पमस ) लगे हए स्थान पन विद्धः 
कने ते एीडे मष्ट दोजार्षे शरोर फूद्‌ दूर कोजाय । 

(>) भ्वीमासे फी चिकित्सा फे जाय चसे होनेषी न 
देने की पदति कोकफाममे साना) 

जव क्रि फसलो पर लगने बाले इम विविध जन्तुर्धोको 

जीयन लीला की सथ यात मानय टो जती हं, तथ इन्दे भिरा देने 
फा प्रशन विशेष कठिना उपस्थित नहीं करता । दमा गया है फि 
छने जीषन मे एक रेखा विशेष अवसर भाता है कि गव दन्दैः 
ष्ट फरने फे प्रयोग विशेष सक्रल हो सकते है । घदाद्रण कै 
लिये तम्या मिन्नित गन्धकं फी वूकनी याने क्रोपर सत्फेट फो 
धिव्ककर पपे पर क्ले हुएकीदे तथा फफ नष्टभ्ियि या 
सकते है } सी परार बीज फो बोने फे पदल उमे तृतिया कै पानी 
मेभिगोदेनेसे छोटे पौषे श्रनेरू रोगों से वबायेजा सकने ष) 
पौ पर लगनेनाली हरे रग कौ लिया सामू दि के पानी तथा 
मिद्चीकेतेलसेनष्ट कीया सकती है) इसमे श्रतिरिक्त कोड 
भौर शफोद्‌ फो { फगस ), उनके भाराम करने फी हालत मे, 
कटा कर्‌ सेतत से षटुत दूर णडी धूपे द्योढ देनसे मीकाम 
निक्त सक्ता है} 


पर्या ये दपाय भारतवयं के गरीन किसानो के व्यवहार 


शष सुलम छि रासलर 


~ - 
~ भं श्नमि योग्य हे? दं काम भे सताने चे जो खयं दोगा क्या वद 
प्रखल दी रक्ता से दमे वलि काम से कदी अधिक नदीं वट 
जायगा १ इन उपायों को काम मे शना स्या मारववषै के दरिद्री 
कर भढ किसानों ॐ चूते क यार नद ह ? किसानो कौ चात 
ल रहे दीजिये } खमीदार या यन्य बडे श्रादमियों फो लेली 
जिवे। ये मी वो आधिक त्यम षौ फे लिये सेठी करेगे । उन्द उन 
दुवाश्नों से क्या त्तदा शोगा जो फसल सेभी मही पदेरह, 
गवाय, काफी, रम, शोर फरो के समा दुध ठेस मूल्यवाने 
फसती ए कि भिनी चिकित्सा फा सये दन्द केलामते परादौ 
सका दै | 

पर्‌ श्चधिकाश सूसलों के क्य श्रायिक दृष्टि से उपरोक्त खपार्मो 

खो व्यवहार लाभप्रद नदी दै। ताभी दमने टर एक जाति क 
शमल षी सती के साथ साय चसके रोगों फी श्रौपधियों का 
एतेस फिया ह । शसम मारा उदर्य य है फि मारे पाठक इस 
सम्बध पा छान प्राप्ठ करे शौर जरा सम्मय दो षा इनका 

उपयोग भी षरे । 

श्व म दूसर उदय कौ शरोर श्रपने पाठर्फो को 
ध्यान शाकपिव रवे है । बह ह पौ यो यीमारी न षने देना 
मरी मे एक रषटाव्तदै कि “वमार फे इलाज फ बजाय 
चप गेक कदी स्यादा च्य है । यह फृदावत्त मनुष्यो फी 
चरद पौधों पर भा घट सक्तो दै नौर धच्य तरह घट मती 
६ १ धिन सज्जनो ते वैवक्त विज्ञान ( फला ऽधतात ) 


पौधों की बीमारियां शरीर उन्् ठेकन कैः चपाय ११५ 


2 
का धोदा वहत मी श्रव्ययन किया दै, व जाने टं विः 
मबुष्यो के अन्दर रोग अतिकारः शक्तिं (फण ण 
गथ्ननतणस्ट) सही हृद दै ! यट रि किसी मसुष्य मकम 
दीती दै चौर पिसी मं स्यादा । खास उपायों ठे द्रारा 
यद शक्ति बदा मी जा सकते ह} ठीक यही याव पोर्योफे लिये 
भील्ाग्‌ 21 किसी जाहि की पसल से यह शक्ति च्यादाहोती द 
शौर किसा सें कस । इसक्तिये वोन! पै लिये किसी भौ श्रनायष्ी 
पमी जति सो चुनना चषि, जिस में रोग निषारक श्वि 
शमिष हो । इसम फसल फी बीमारियों या जावो स पने 
श्नापर्तादो नायमी 1 कमो-कमी दो जातियों क पौधा क सयोग 
पा एता ५०) सदस पक्व को म्स्मिषैदा मोषणीजा 
जातो ६ । पूसा ग नम्बर ४ इसी प्रकार की दोगत्ी जापि है। 
शमे गेष््रा आदि योग नदी लगते ! फसलें का वीमासियं से 
यया का दूक्तरा चयोक्न यददहैरि रुषि कौ पद्धति मे उन्नति 
कना । रेशा करते स पवो कौ शक्ति इतन) चट जायन कि व 
थीमारियों फा दवासक्री। जावा में गन्त षौ वमारियों का 
सामना फणे रू किये इन्दी सदियों काथयिकाशच सदसे जम 
भे लाया जाता द } मास्व सरकार की आर से श्र के श्रतु 
सन्यान वलिव पर कमेद। वैठो यो । इसने गन्न की यदय 
घोर शकरफे उवा पे कः पदनुश्या पम वदद च्च प्रसर 
दालन घाल एर रिदं लिप है 1 उषम एक जमह ध्यान दन्‌ 
य्य ये व्रिवार्‌ प्रकट स्थि र~ 


११६ सुलभ कृषि शास्त्र 


स ~~ 

५जान पड़ता है कि योग्य रीति से सेवी करना तथा श्रच्ी 
क्रिस्मो को कामपे क्लानादी बोमारियोको वश मे रखने श्चौर 
बन्दे दूर करने का महत्व-पूणौ उपाय दे ®" हम भा पले कह 
सुक दे कि सेतो मे श्नगर गहरौ जुताड फी जाय चौर योग्य 
रीति सेमल हेरफेर कर चाद जाय तो ¶सल को बीमारौ लगने 
की यदुत ्ी कम सम्भावना रहेगी । गमी के मौसम कौ जुताई 
भो फसलके रोगों यो रोकने षा एक उपाय है। फटने कां 
सारांश यद दै कि योग्य रीतिसे सेती फी पद्धतियों मे सुधार 
करै मे यीमारियों का डर वहुव फम रह जाता है । हाल दही में 
जागा मे हिन्दुस्थान को लौटे हृए एक साय ने कहा था,- 
५ज्ञावा में यदि गन्नेकी हृष्टे मे लाल रंग का फषद्‌ लग 
जाय तो वहां फ मैनजर यो नौकरी से लग फर दिया जाता 
है । भ्योकि यहां अनुभव मे यह नात हश्ाहै कि उक्त वीमारी 
यातो सेतौ करने फी युरी श्नौर श्चयोग्य रतिया से होती ६ या 
सी श्रयोग्य जाति के ग्नो फो सती कले से, जिन मे स 
यामारी फा सामना करनेफी तारत नदीं है ।" 

कष्टे फा मतलव यह है कि घीमारी की रोफ फे लिये जहां 
गमेती की पद्धतियों मलुगार करने शी चूर दै, वहा पेसी 
क्रिम्मों षो द्रँटन फी मी श्रावश्यक्ता है जिनमें वीमारियों कां 
मुकाधला करन फो ताकत हो । मि० दोविडं श्यपने "भारत दी 
पसरले" ( (णृ पा [पाप ) नामक म्रन्थ मे लिप्ते ह-- “यहां 

छ उपव (-गफफा(८8 दिकण 





पौ ख दीमारियां शौर वन्द येकने के उपाय ११५ 


व 
दुस्थान में ीमासियो से वचने का सथ मे सच्छा उपाय 
फद्‌ ( पगस ) को नष्ट क्रमे या उससे पौधे फो यथान ढौ 
्पे्ा रकष रिस्म फो दी यदेल देना दै" ! 

शूरे सिवाय मूमि मे बायु भवेशर क श्रयन्थ स ये बीमार 
मदो सकती ६। यह याव च दाहरणों से ्वौरभी षष्टो 
जायगी । सती करनेवानि पाठक जानते गि कि गन्ने को लगने 
वाली कूद हिन्दुस्थान्‌ के इ भागों मे धस्कता से प जाती 
है । मभ्य प्रान्त फी कालो, उत्तरो चिषटार पै षे फी बहु सी 
खमोनों भे पायु फाश्रवेश ठीफनष्टोनेसे गमे कोपपद्‌ लग 
जाती है । इससे नमे निकलने पालो शफर फी वादाद्‌ बत फम 
शो जाती ६1 कैताकिष्म ऽपर फट चुक है उक्त मूमि मे वायु 
ध्रवेर धौ शुजाद् कमक से ये वले क्षगवी है ! जिस भूमि 
यें यायु-परेरः ठोक चर शेता है ब्दा बीमारी छ जोर फ र्ता 
द! दसषका एक उदाद्रण क्षीनिये । मध्य प्रान्त फे प्सिष्टवाहीण 
मामकं स्थाने कौ ककती मटियार मूमिमें होने वाली यन्ने कौ कात 
पर भग्सर फफंद लग जातत यी लर इससे गन्ने कौ उपजभी क्म 
यथौ थो । वदी सेठी जष चन्दघुरी कौ पौली वादार खमन मे 
की ग तो दो धार्पयजनक बातें मातू हई । पदलीं यह कि 
शालो उमीन की चेत्ता उछ मीन मे गना शीघ्रवदा भ्नौर 
धिले ए गन्ने फी उपज ग्रति एष्ड लगमग ४० उम षटु । दूरी 
भारषये पौ घात यद ठह म पदां गन्ने फो फष्‌ द्‌ पिलत नद्य 
शेगी 1 यर्दा चद्‌ वाच मी न भूलना चाहिय कि दोनों जयद घर्षो 


१९८ लय रपि शाख 


य 
को श्रीमत समान दै चौर सिडयाही री कालो चमीन म, यसा- 
यनिक रष्टि म, चन्ल्सुरी कौ अमीन की श्रपे्ा स्यादा वरा 
श्ठि है! {कर क्या काग्ण है कि वदिया कालो मीन सहल 
मीन म गन्ना श्रच्छा वैद ह्या ° उसका कारण दै । 
बह य है कि सिडवादी की मटियार काली अमीन की बनावट 
वर्णा के ममय श्रासानी म विगड जाती है । उसमें ह्वा का प्रवेश 
भाय अन्द्‌ हा जाता है । इममे पौरो की बाढ इुद्रती तौर से क्म 
ह्वा जाती है। ब कमशो पड जाते हे । कहन की भावर्यक्ता नष 
कि कमद्ोगो पर दुश्मन जल्दी हमक्ञा कर बैठा है च्रौर वद 
कामयाव्र भी हो जाता हं । घस्र यदी दृशा उक्त भूमि में उगने याल 
पौरो री दरोजाती है । यही कारण दै कि इस भूमि में पैदा होने 
यान गज्नामे बीमारी लग जाती है । इसके विपरीत चन्दसुरी की 
खमीन की यनावट इ क्मीहेकि उस पर ५० इञ्य वपां का 
बुरा प्रभाव नो पडता । इमम उस्म प्रवश होन वाली षायु का 
माग भा थद नदी दोता। इसका स्वाभाविक परिणामं यद्‌ होता है 
किय्षनतो वौ फौ यादर म कोड स्कायट होती है ्ौरन उन 
प्र फोड़ राग ही लगता दै । जावा दश पै सम्पूर्ण अनुम्ों से यही 
मार निकलता दै कि जिम भूमि में पानी का ठीक यहाव षो जाता है, 
जिसमे चन्द्री जुवाई की जाती है चौर टन कारों स ज मूमि 
मठी नरस यायु प्रवश होता रदता दै, षष्टं कसले भली 


भार फनती पूलनी है श्रौर उन पर रोगो कै श्ाक्रमण भी 
नष्ठी ते । 


पौ्ों फो सौमारियँ चौर उन रोकने फे उपाय ११९ 


त 
क्मैटा मे मी श इसी मरार के चतुमव हए ! एठक जानते 
किष वादाम तथा शाहु आदि मेवे को सूष फा ्ोती है} 
देप गया फि जाडे के दिनों मे इन धौधा पर्‌ श्चधिक मिचाई परमे 
से इनमें इयां लम जत्ती है परसाथष्टो मे यह भी श्रतुमव 
हृश्रा कि जिन सेतो मे गहरी जताई की ग व्हा इन इर्यो का 
उपद्रव नही दृशा । दना दी नद जहां ये लिया लगमी ग 
थी, वहाँ मी गहय जताई करने से इनका खोर बहुत कम हो गया । 
इन पेडों मे पते धाई हर पत्तयो मे धिक दानि हरै, पर उन्दी 
शो की शाखो मे, जुई करने फे याद्‌, श्याई हर पत्तियं अच्छी 
श्नौर निरोग यनी रहो 1 इसके अतिरि एकं पिरोपता यद रही कि 
धीमारी पुरानी पित्तयो से न पत्तियों फी श्नोग कभी नदीं फैली 


कहने फा साराश यह है कि सेव भी चरच्धी श्रौर गहरी 
जुवाई कणे से, भूमि मे वायु प्रदेश के लिये, उचित प्रबन्ध कर 
देने से, भूमिको तैयार क्ले छौ रीतियों मे प्रिवतेन कने से, 
पौधों फो रोगनिवारर शकि पर वहत भाव पनाह श्रौरवे 
यदुत सी बीमारियों क शिकार होने से वच जतिष्ट 


इमके तिरि काशत फे लिये कसल फो एेसी जाति का 
यौन चुनना विये जिसमे आधिक से अधिक रोग निवारक 
शक्कि द! चलुमव से यद्‌ याठ भी भरकट हरं है फि जध्र बीमारी 
लगमरेवाली चौर न लगनेवाली किलो फो सेत पस ही परस फो 
जातो है वो यौमारौ न लगनेवाी कम्म मे योमासै नदीं फैलती । 


१०८ सुन द्य रर 
न 3 
------ इह 


१ नीते दय ३ ट्ठ परनन क्रते ह॥ इनस श्र 
पद्वद ठुज्त्न पकारः 


शगवत्रा- = वन एर विदर दना मः त्प । 
नस्या कमान > चरतदार दो पर ङे 1 
रौर > वटवर्पायु । 
चपायु सररप्रवनार च्ल भिन्दो एक व स धि नदी 
यावा । इर पौवे चो पाचु महीने से स्यादा वा नदी सकने। 
मर प्रवे पौया सुन्व छर भर लावा ह । इनञ्ी जे इमौग 
पी न पैठ वपतु सरदार बरसों ठर भव 
गोेष्श्रीगर श्चपनी जिन्दगी में कई वार पूते फलव सेवी 
श्री षगीचों ने बट-व्ायु न्यरपतवार ष्टी स्यादा दसन 
णचा दच्रौर इनकी वृद्धि रोकने के लिये ज्यादा मदत 
ना ग्य करन प्ब्दा है। 
शा सश्र ५ । ॥। प (र ५५ र भ स तमे 
विन पर चते दे । नागरमोथा शादि ङ्व र ह 
7 द, थिनसे नकीन पौषे वैदा होते रहे ६1 
॥/1 2 वि क व र ५ है। त 
पष & करस्येतर्मे पटकदैनेसे 
णान (५ पैसे पौल है! ४ अथिकाशयर्पाषु खर 
कणन ति मेदा पैदा क्ते ट। इनके बीज क्रं तरदस 
"` > भोपोके वीज उदकर मीन म पल 


सर्कार १०९ 





जति ह्‌} षुत से सर एववा के वीज फल के वोज कै साथ 
सवो म पड जाते है ।मीगनी के खाद था श्ट पियो के 
विष्ठाके माध ये सेत मे फल जति हि । गोवर श्नौर कये के 
खाद फेकारण भी सेते में वहत से सर पतवीर चग श्चापि हे । 

चह यर्पायु खर-पतवार भोमि ठनो के इकथे से फलते 
डद वट-पर्पायु सर-पववार कन्द मूक्तश्रादि द्वारा भी पैकते है! 

खतो मे वर्पायु खर-पववार घास पात श्रादिं उगश्तिरहै! 
न्दे एत भाने फ पले दी दन्याद कर फक देना वाहये । 
यदि सेत मे फसल नक्ष बोई गई हो तो पानो वरसने वैदी 
खर प्रतार क गने प्र वग्रर या ैरो या दल बलाकर सरव मै 
जोत देना चाहिये 1 फसा करे से फम मैदनत श्रौर थोदे सवद भे 
सेव साक किए जा सकते है । फसल योने के बादमें सेके मे चर्‌- 
पवार घास पात छग शरावे ते पहले डौरा लिया श्चादि चलाकर 
कषे कवरो कं बीच का घास पाच नष्ट क्रिया जा सकता ह ¡ फसल 
फी फार उने हए खरपरतवार फो हाय से चसा डालना 
वादये) फूल श्वाने फै पहले ष्टौ इनको उस्यड डालना चाहिये 1 
घाफथीनही सेतो मे बोया जाना चाये शरीर इसे वात पर 
विरोष ध्यान रखा जाना चाहिये कि सद्‌ के देर पर सत्यानाशी, 
भौपी डया श्रादि पीथो क प्के दृण कीलके परै न 
इले जां । यदि सरपतवार फे धो सद्‌ के देर परभूललसि 
कव दिए जोय, तो चन्दे गने के वादं फूल यने भे दते दी. 
एण्य दासा चाद्ये ! 


१२ खलम उपि शस 





बद गर है। इसो कारण विदशों मे माल चडढनिवले कितनेदी 
व्थापारि्थो का यद्‌ णयन्ति ङ्द वर्षा मे वह स्मवश्रा 
पटुवेभा, जथर भारतवासी न केवल श्चपना गहू विदेशों को 
अजन में श्रस्मर्थं शो जवे वरन्‌ उनको भपने खर्च फे लिए भी 
विदेशी मे गेहं मरीदने की श्राबश्यकता दयो । 

कपि पिशारयों का कथन है वि धगर मारतवरपं म॒ विशाल 
पायपरग्ूका खेती को जाय ता उसङगी उपज म इतनो धृद्धिष्ो 
सवो ह कि वह श्रपनी श्रावश्य- नां फो भली प्रकार पूरी फर 
सफ भारते मे "स पदार्थं फी पैदायार म फमा। शाने का फरण 
यष है फि यी इसक्री ोतो वक्ञानिरुढण से नकं की जाती । 
इसे अतिरिक्त यहाँ किसानों के खत छाटे २ रहते ष्टे जिससे 
किसानों को कारत का खच तो स्यादा पडता ह धौर पैदावार फम 
हाती) अतण्य यक किसानों का वाहय किमे चकबन्दी 
से ै्ानिक पद्धति के श्राधार पर राती फर, निससे कम से 
कफम सनं चोररक्ये मश्रधिकसे श्रमिक सपन हे सके! देषा 
गया है कि नरं वैज्ञानिक पद्धति से नौ की गई ह षदं उपज 
म चनग्री दृद्धि।हुई है । शदजहांपुर मे नयीन वैज्ञानिक पद्धदि 
स मोनी षठा ग रौर उसका नवोना यदद्या किवैदायारमे 
दनी षि ई । 


ही सेवी १२३ 


निम्नित तालिच्छ से $स वात का पूरा पता लगता दै -- 
त 











नयीन पदूधति फे | साधारण पद्धति 

फसल का नाम । द्रवाय उषज के द्वारा ठपज 

स (न० १२) | ३००३ पड ष्थ०्र पढ 
ष्यना रथेन +, १९०५ # 
गन्ना ८४१०० # ४५०६ 


रस को $ सथ समन 


गह फ सेव फे लिये वह जमीन क्यादा चच्छी होती ९ 
जिम साल (रेत ) का कम हिस्मा हयो तथा निमे कत (नमी) 
रसने कौ श्यिके शि हो । काली मिद्ध वाली भूमिमें ये रुख 
पयि जाति । अतएव अनुमवो किसान गेह की धची वैदावार 
फे किर छालो मिश्च वालो चमान का सवस ज्यादा पकषन्द्‌ करते 
दे । दूरे रने मे यो कड लीनिये कि निष मूमि ®! भिद निदनो 
श्रध कालो टो उसमें गह को वैदावार भी उतनो ६! श्रच्छी 
होगी । इसके अतिरि गर्ह क! रेते के लिये दुम्मद भूमि भी 
शचौ मानो गहै है) दुम्मट भूमिम एक विरोषता यद्‌ दकि 
उको भिवन तो चिकनी मिदर ऊ समान चिषकन वाली ही हेती 


दै भोर न इतनो कडा दा दयावो है ङि लिखन जुदाई करना 
कठिन ो। 


र्थ सुलम कृपि शास्त्र 








जमीन की तैयारी 


पन्य पद्या कौ खतां के ममानगे्हैकोखेनी म भी जा 
अच्क चनौर गहय जताई की जाती दै, वहां गेैको वैदावार मन्ठी 
हानी ह । विना श्रावपाशी को सती म ता जुदाई फरार से 
शधि महत्व है । रमोन की जितनी चयिक जताई फी जायगी, 
उसमे छतनी टी श्चधिष नमो चनी रहगी 1 इसके अलावा जमीन 
की ग्ट जुनाई से पौरथो की जडः चमोन म धधिक घुस जाती 
ह खरौर ये घपना घाद द्रव्य जमीन फीत मं से भासानी से 
सीव सक्तौ है) टसलिये मीनमें धार भार क्न ष चकलर 
चला कर मात श्राट इञ्व गरो जुताई कर देना वाहिये । कर 
किसान क्वल चार पाँच द्रन्च ग्री जुलाई कर गे यो देते &। 
शसमे पदावर श्चन्द्र नहीं होती, क्योकि एकतो घरसात फा 
श्रधिक स श्रधिक पानी भूमि मे समा नदीं सक्ता, दूसरे पौधों 
षी जटः समीन फे न्द्र गहरी नदी पेठ सक्ती। स प्रकार 
करी खुराक न मिलन ये कारण पौपे नदी यद सकते । फानपुर 
ख्ष्टपि प्रयाग देशक चलुमयों से पता लगता है फि नयीन ठञ्च 
च॑ लों दारा गरो जताई करने फ पश्चात्‌ देशी हलो द्वारा जुताई 
धरन स धिकं फायदा ता है । क्योकि एेसा करने से खमीन 
सष पलो क्षा जाती है भौर उसमे छाती नमी इकट्ढौ हो जाती 
दै । जुताश से यष्ट मा लाम होवा है किनीषे फो वह फी मिट 
उपर आ जती दै श्रोर रपि पूरय हवा मिलजाती दै, जो कि 


हकत १२५ 


~~~ ~~~ 
दमीन की उपजा शक्ति वदनि में सव से धिक ध्ावग्यक है। 
त प्रकार चह भूमि उपज्ञा चन जाती है । इमङे शतिर 
दरी जुनाई से गोन में 7गने वाने धामपात जडो सित निकल 
कर पिदर सें भि जति दै छीर सड जनि पर साद्‌ का काम देते 1 
इस फसल फे ज्तिये मीन की जुई श्रकसग वरसाति मे 
हेती है। श्या दौ चरसात बन्द दो जपि, त्वं ष्टौ उसमे जुताई 
शु फर देना चाये । इस फे किये जमोनमेग्रप्म नतु मे मी 
हल चला दिये जा तो ठत फायदा होता है! टम निम्नं लिम्पित 
कारण षह 


८१) ग्रीष्म तु की तेय भूष मे खमन बडी उपताञष्ो 
जादी ष) 

(२) बह वरसादकासासका सारा पानी सोप सफदी 
दै । सते उस मे कारी सम वसो रती है । 

(८३) यदि कीं यरसात कम भीष्टोतोभी फसल श्रन्छी 
षो सक्नी हे) यदौ तक कि ४३ श्दशो मे ज्दां केवल दस 
पन्द्रह इव परपा होती दै, इसी जुताईं के कारण ग फी पमल 
कषेती दै! 

कोई फो भूमि बहुत कडी होती है । $स्से उसमे शरमी बै 
भसम में टल चलाना चमम्भव सा ष्टो जाता है! श्ववएद इम 
प्रफार कौ मीन मे जुग फर से प्ते गर्म क दिनों म एकः 
यार सिमा फर देना चाहिये, रौर समेरे के ममय उसमे चक्र 
फेर देना वाष्ठिये निख से उथल पुथल हए हुए देले एक सरसे हते 


१२८ ग्हुकीसेती 


बद्धा ॐ सुपसिद्ध कपि विद्या-विशारट भि एस० सी सेन 
मदाणयने महू की काश्त के विषयमे जो तजे कयि उनके 
श्नाधार पर श्राप लिसते टै - 

पमी सय मे र वाये फे पीये जताई के समय २० बोरे गोवर 
या षक मन हद का साद्‌ डालना चाहिये 1 जव गेहूं वे पौषे फनने 
पूलने लें तय ५ सेर शोय भी डाल दिया जाय । इससे फसल 
पर चन्द भ्रमाव पडेगा । तालाय पी मिद मी गेहूं की फसल के 
लिय उम्दा खाद्‌ टै ।' 

शिपपुर कोलिज के भूतपूव प्रोफेसर स्वर्गीय नित्यमोपाल 
सुकर्जी श्पने^प्ततत्‌ 500]. गताना 4 हप्लयाप्रहण नामक 
वियात प्रन्य मे लिसते द -- 

(हं के खेत में परनि एरुड उद मन शोरा चिडक्ने से यहु 
हा श्रन्द्ा परिणाम निकनता है ! यह गेहूं का सव मे श्चच्छा 
म्याद्‌ है । इसे श्रनिरिकत देश को परिभ्थित्ति श्रौर जमीन फी 
श्रयम्या पर खाद्‌ का निश्चय पिया जा सकता है।'* 

मि० अत्यं हाप्ड, सी° श्चाई० ई०, एम० ए० ने “प्फ 
04 [पतृ ग नामक्‌ णङ़ अत्यन्व महत्वपृणं भ्रन्य लिग््ा है । मारत 
यपे के विभिन्न परदशों भे गें कौ पारत पे सम्बन्ध जो प्रयोग हुए 
हैः उनका भ्ापने षदा मनोरन्क धत्त इस प्रथ में दिया दै 
शरीर साय दी साथ श्चपन चनुमथ भ प्रकाशत स्थि ट। उक्त 
मयम गेह के साद्‌ के सम्यन्य में एक विस्तृत श्रच्याय दै! गू 


मेक सेली १२९ 


= 

ठी काण्व में काम नि वाले विभिन सादो के प्रयो पररप्रकाश 
दालन फे पश्चात्‌ च्चाप ज्तिपते द्‌ - 

यह्‌ धात स्पष्ट हैक्िगेू की चछङरण शक्तिके मिकाम्‌ के 
क्ये जमीन मे नमी थोर उचित माना मे नादरेजन फा दोना 
्याषश्यक है। इन दोनों यातो को पत्ति ठोरोक गोव से भली 
मति दोस्ती 1 गोयर फा खाद्‌ शोरे के खाद से श्रधिक उप 
योगी सिद्ध एश्ा है, क्याकि इससे जमीन फो श्रधिक नमी रखने 
की शक्ति प्रपि षटाती ६, जो गेह की रोती के लिये भ्रत्थन्त शाव 
श्यक दै) शोरे फा खाद्‌ भी इसफे लिये एफ थच्याखाद है 
परन्तु एस योग्य समय पर उबित सीमा मे देना वाहये । एसफे 
थारर देत से दुकसान होने का दर रष्वा है 1 गहू फ भाश के 
फेलिये दयी खादफी भी सिप्रारिश फी सक्ती है) पर हसक भी 
निस्तर उपयोग विशेष लामक्नारी नही, क्योकि हरा साद भिन 
फसलें से बनता है उनसे मीन षी नमी पर हानिकारक प्रभा 
गिरत है। 

मतल यह्‌ है छि भि० विदे, यत पष्ठ मे यतनाया हा, 
कम्पोस्ट खाद्‌ या यथा प्रिधि तेयार श्रिया ष्श्रा सोर का 
साद दी गे फी फसल के शिवे स्ोकृष्ट ममते ई । 

मारतयपं के विभिन्न पदेशो मे गे ये कमल “पर विभिते 


स्वादं के प्रयोगो फे जो परिणाम निफले दे उन पर श्रकाश डालन। 
यर ्ायश्यक प्रती शोर 1 


१३० सुभल रपिशाघ्च 


~ ~ 


1 ऋूमनिपुर में गेह फी फसल पर विभिन्न भकार के छत्रिमं व 
साधारण सादो के प्रयोग कयि गये, उन सवयः वणन करने से 
यषां पिरोप लाम नदीं है । इन प्रयोगो से सुप्ररयात षपि-विधा 
विशारद भि० दाव मे जो नतीजे निकाले है, जन्म वन्दी षे 
शम्यो म नीचे देते 
भटः के साद भे सबसे अधिक शआवरयकता नाद्रोजनकफी है 
शरीर यदि नमी व नाबहवा श्च्ी हई तो यदी फैवल एफ रेसा 
पदार्थ दै, निम पर गर्त फी उपज की वृद्धि निमैर है । पञ के 
सल-मून मेँ नाइोतन रहता है । तएव विधि थलुसार तैयार 
फिया ह्या गोचर पा खाद्‌ देने गेह की प्रसल फी तरी 
फीजासक्ती है । फानपुर कै प्रयोगो से यद्‌ भी मालूम हमा 
कि पोटेशियम नादरेद का खाद्‌ क्लगातार देते रहने से उसका 
भीन पर्‌ चुरा सर पदना है । यद पर पाठकों फा ध्यान उख 
याव पर्‌ भो सचना खर्री है कि म १८९४ ई० पे याद्‌ जव चे 
पानधुर्‌ मे गहयी जुताई क प्रयाग जारी क्वि गये द, गुणी 
भरसलभे घदती दोन लगी दै} श्रतएव इससे यद्‌ विलङ्ल 
निरिवितैफिमादु फा असर तमो हो सकता है जय कि 
सोत फी गय जुताद फी जयि 1 › 
दस प्रार्‌ दम दस निष्प पर परहुचते ह कि 

(१) मीके दिना की श्रच्डी.व गहरी र्ता 

धन्टी यपा घर (२) पिधिनूक र क (५ 

गोप क पाद ये दी तीन पां गे ड्कमन्टो उपज 


गहकौ सेतो षष 


ग 
क प्रन को हल फर सक्ती है । जदं युमकीन दो वरहो 
अ श दैनैसेभीगेहकी उपज म सहायवा 

सकती दै 1 
न्य स्थानों के प्रयोग 

नागषुर कै एषि चेन मे मी कई प्रयोग कयि गये । सन्‌ १८८३ 
८४ ई० मे मिर फूलर्‌ नामक एक कृपि विद्या विशारद ने गे 
की श्सल मेँ लगनेवाले सादा के सम्बन्ध मे न्धेपण शुम 
किये) पद्वल दो वर्पो मे ङ्द रेस ठैवो दुर्षटनारद्ये गई जिस 
से उमफ ्न्येषण फा फोड फल दिसलाई नहीं पडा ! सन्‌ १८८५ 
८६ ३० मे गेह योने ऊ समय वर्पा फी कमी रहौ योर दि्षम्यर 
में ्ायस्यफता से थयिक वपा हई श्रौर सू उदी द्वा चली । 
इससे सरकारी फामं फे गह की फसल पर गेरुधा रोम लग गया। 
य्ह यह बातत ध्यान में रखना यादय क्रि यह्‌ रोग छन स्थानों मँ 
भ्रयिक लगा जद एमोनियम क्लोराइद का प्त्रिम खाद्‌ दिया 
गया या! इसके दूसरे खाल फसल योने के समय थयथिक वर्प 
हृ चीर समे खेत में डाला हश्रा सारा पाद प गया । ससे 
उप्त खाद का कड चतर दिपलाई नहो पडा । इफ बाद कर 
चर्पा वफ भरयोग जाये ण्ह । सागपुर के पिद्ने प्रयोगो से यह 
घात स्ट स्पते प्रज हुदै कि गोहं को सेतौ के लिये नाद्रोजम 
प्क शायश्यक पदं है 1 नाद्रोजन युक माद से वं बहूव को 


अच्छ नतीजे निकने 1 खाद शरीर श्वावपाशी का मेल हो जामे से 
गेही वैदायार मे चौर भी भिक यदि हई! 





१३२ उल कपि शाश्च 





सन्य प्रयोग 


निर बै डुमराव प्रयोग चोमे गेह को खेती पर शोरा, 
मावर तथा अन्य स्यदो फे प्रयोग कयि गये। इन सब के 
परिणामों से यह प्रगट हृश्या कि उन सादो ने फसन की यदतौ 
पर खय मे चन्या थसर डाला, जिनमे नादट्रोजन की मातरा 
सव से ्रधिक थी । नाइरोजन युक्त थाद्‌ श्रौर श्रायपाशी कैः 
मेल स सव से श्रधिक फसल पैदा हृद । हरौ वाद्‌ से उस समयः 
दचच्ा कायदा हा, ज्र वोनी के ममय अच्छी वपा 
गदर थी। 


खाद से फसल के यण मेँ वद्धि 


सधुनिक छूपि विद्या विशारदो ने निरतर प्रयोगो के द्वारा 
यद्‌ सिद्ध फिया है कि उचित प्रकार काखादृनेने मे श्रना के 
गुण में षृद्धि होती ह । केवल भारतवपं ही में नी, वरन्‌ समार 
के नेक देशों के धनुभयों से यह प्रगट हा है करि गिन भरसलों 
यो उचित प्रकारका खाद्‌ दिया गया, उनके दानि हृष्ट पुष्ट 
दप । जदा ण्सा नष्टौ कया गया, वहां न वैवल फ्रमल ष्टी 
कमसोर हई परन्‌ दाने भी फ्मरोर ए । यूरोप वै रयेमस्देडा 
नामक्‌ स्थान के प्रयोगा म यह सिद्ध किया है रि उचित प्रकारमे 
खादर से गेह फी केवल वैदावार ही भ्यादानद होप्ती षर गे 
भी द्रष्ट पुष्टषोताै। 


गर्ँको येती १३३ 
सरोप मे गहू की पेदायश्‌ 


युष मे क जगह पोटाश जनित खदिं से भी गेहं को सक्त 
२ च्छा सर्‌ पडा \ पर भारत के किये गद्‌ उतना उपयुक्त 
दै । दिए हदरायाद्‌ पे पि विमाग ऊ भूत-ूवे दायरेकदर 
म० जान कीनी चपनी ृपलाञ१6 एवपाकषट 19 [प्तक 
मक भ्रन्थ मे लिसते द- 

"ससार मर मे डची र्‌ एनहल्ट नामक सथानम रोहँ कौ 
तच से धिक वैदाय्‌ दोरी द \ बद प्रसि एकट के पीये ९९६ 
तर गू फी पैदायशा होती है 1 रक्त पदेश में पोटारा की बदी वदी 
प्राने ह । यषठा पोटाश सस्ता होन बै प्लरण लोग इसे स्वाद के 
काम मे लेते है 1" 

प्रप्तोसर वागनर्‌ श्रौर माकर ने यद प्रगट फियाहै-- 

^पाटाश जनित सादो के प्रयोग से ( ए०व9ण०५ ष्ठ } 
उस भूमि को श्रपेत्ा जिस से खाद्‌ नदी दिया गया है, १४५० 
पीट या ७३५ सर गे श्रथिक पैदा हृश्रा है 1 वादे जमीन च्रन्घी 
हो बहि सरगयष्ा पोटब्शा जनिव खादो से उसकी रुएवाड 
अति सदती द शरोर उपन श्रन्दी दो्ो है । वेलिनयम फो भूमि 
मे पोटाश कास्यादाश्चशद्ैश्रोरयदीकारण है र्यदा की 
मूमि में बष्टत गर्ह पैदा दोते हे) 

० स्कंटी चिन्दकेमतमे सरा द्रन्या क ज्तिये पोदाश 
खनित पाद्‌ बहुत दी क्ञामदायक ह \ स्यूरियर रोष पोदाश 


१३४ सुल षि शाख 


जिस मेँ साधारण नमक की चपेक्त पोटाश का चौरुना दिस्मा 
रहता है, श््यत्तम खाद कषा काम दे सकता है । 

येल्जियम कै सुप्रसिद्ध मोफेखर एच० बोरियद खाद्य र्यो 
के जल्दी पकने के लिये श्नौर पुष्ट दानों फी उत्पत्ति कं लिये 
फोसपरिफ एसिड की सिफारिश करते टै 1 

श्ाद्रेलिया कं किसान ्ासरिक जनित खाद्‌ (016 
© पानपप्९७ ) पर अधिक ्वल्ञम्वित रहते है, परन्तु इसमे 
श्मागे चल फर मीन मे रदे इए नाददोजन शौर पोटाश की 
मात्रा कम ष्टो जाती दै । इसका परिणाम यह होता है फि गेह 
की भसल मे बहुत कमी अचा जाती है श्रौर फिसानों को लुकसान 
पर्हैचता दै । परन्तु वहा काखः रिक एसिड फी उपयोगिता बहुत 
ख्व सिद्धो चुकी है । 

भरोफ़ोसर जान बेली जिन्हेनि मरति एक्ड ७७ मन गेहूं पैदा 
किया है लिखते है कि-- 

“भ्रा्रिफ एसिड जनितं सादो मे गहू यी रोती मे चाश्वयं- 
जनक युद्धि ती है | 


बोने % किये वीज 


किसी भी फसल का दारोमदार वहत द्ध उसके धोज पर 
है । गेत धौ चाहे जितनी शनी जताई की जाय, उसमे चादि 
जितना उत्तम स्ाद्‌ डाला जाय, पर यदि धौज चन्छा न द्ेगा 
सो ग्रमल श्रच्छा न श्रायगी 1 इसलिये हमार कसान भररयो 


8 





गही सेती १३५ 


व 
छा सव मे प्रथम कर्तन्य यदह षिवेसेती के किये चन्दे से 
अन्या चौज चुने । सीज चुनने के लिये नीचे लिखी विशेपताण 
ध्यान म रना चा्हिय- 

(८१) बीन हृष्ट पुष्ट श्रौर निरेग हो । 

{१ रेतेगेहकाषीतहो, जिसमें गेरुश्यालगने की कम 
सम्भावनां दहो । 

(३) ण्से जीजमें पाने का तुकावला कसते की तक्ति दी, 
शर्थाति उस बोज सै पैदा दनेष्रानी कसल दो पले से कम 
षानि पै 

{४ >) शीघ्र पके वाले गेहकाबीजष्ो) 

(५) पेसेरगहँफाबीनष्ो, जिस फा श्राया लसदार हो; 
चापद फम निकलेय साथ ही रोटी माटी घौर खादिष्ट षे 
शरीर पद्‌ पिस मं भी चच्ाद्। 

जिस यीजमेयेसयशुण ष्ठो, उस ष्टी श्नन्वां सममना 
चाहिये । स प्रकार छां बीर पूसा न० ४ धौर १२ है! इनकी 
उपरोक्त विशेषतां फो देख कर वहत से कपि चोरो पर इनका 
प्रयोगं श्रियां गया । चथा तास्तुकेदाेय जमीदारो मै भी शै 
यो फर धमुमव किया ततो बहुत श्रन्छी पैदावार्‌ हुई 1 

इन्दौर फे संन्ट रिसचं इन्नयीययुट के दायोकटर मदोदय कौ 
मला क शरयु्ार इन्दौर रभ्य ॐ सांवरं प्ररगने पै पातया 
माम्‌ स्थाने पे किमान नि० मंगतराय गुप्ता ने शवपे प्म पर 
पूसा न॑० ४ फा चतुभव, किया थीर उन्हे इसमे श्चारातीत 


१३६ सुकलम कृषि शास्त्र 


सफलता मिली 1 इससे यह सिद्ध होता है कि यां की भूमि फे 
लिये पूसा न० ४ व (२ चादि गहूं उपयुक्त दे । सुचप्प्ररनगर के 
सेद्‌ गर्ह फो जाति भो अन्धी होती है, पर वह पूसानं* ४ य 
१२ की सानी नदी रखती । यह गेहूँ िना घावपाशो के भौ दो 
सकता दै। 
वीज के चुनाव के समय नीचे लिखी हुई 
वातों पर ध्यान देना चाहिये । 
(८१) बोज्सलफेपफ जानकेवाद्‌ प्राप्ठकिय। ग्या 
श्योर सर्दी से वचाफर रपा गया । पसल फे अच्छी तरद्‌ 
पकने फे प्टिलि निकाला हृश्ना वीज श्रन्छा नटी उगता श्रौर 
उसमे पैदायार लकी होती है 1 
(८२) धीज ज्यादा पुराना नदो! उर्हां तफ यन स्फेनये 
सालकीफसलष्ष्ो। 
(३) कौोंफा साया ह्ुधायाुतरादृश्रानषशे। 
(४) घीनमेकिसोतरहकारोगनद्ो। 
(५) इसमे से श्चच्दे थीज श्रलग छट लिये गये । 


अच्यै धीज की परीच्ता। 


८११ गेके १०० घीज लेकर शुनराने पानी मशाल दो! 
यदििध्ण्या७ सश्रधिक दानि पानोमेंयैठ ज्ये तोषीजको 
श्च्छा समना चाद्ये चन्यथा नहीं । 


१ 


ग्हूकी सेती ०३७ 


~~ ...------------~----~ ~~~ 


(>) गे १०० वीत लक्र शसो वतन मै थोडी सी 
मिरी डालकर घोदी, श्रौर उत्तमे थो सा पानी चिटक दा जय 
सव दानि उग श्राव ता उन्हे गिनो (यदि उनमें यामे 
प्रधिक दनि ठग श्ावें तो वीज चुनलो । 

८३) कन्ये दानो को दांतों ते चधाकरं देखो करि दनोंमें 
लप च्यौर गोद्‌ पूरा है या नदी श्नौर उसको लज्जत श्रच्दीषै 
यानहीं। यदि दरस रकार जच नदीक्रसकोता आखा पिमवा 
कर्‌ उसकी रोरी खार्कर परीता करलो । 

(४) दस या वीस वीज पानीमेमिगो दो! जवे बीतभली 
भति भीगचार्ेकोदेसोकिवे अच्छी वर श्रेष्ट या नहो! 
यदि सव दानि दक सरीपे एून कर वयु मेोटेष्टो गये द्यं ध्री 
उनमें से साक्र सफेद नथ निकलता होतो समफलोकफियीजं 
श्च्छै द । जव यह परीता हो जावर तय उन दोनों को गिनकर 
मूमिेयोदो। जग पोवा ब्रडा दो जातरे तष उसके पत्तोको 
ध्यान पूरव॑क देखा । यदि पत्ते चुदवने श्रीर अच्छे स्गकेो ते 
निश्चय करलो फि बीज वदत वद्या { 


गें के वीजो की अंकरण शक्ति जाचने की रीति 

किसानों क लिये यह जानना चव्यन्त श्रायरयक दै कि फौनें 
यीज में किस प्रकार को श्करुरण शक्ति ट । इस विषय पर पना 
सरकार के उकोनामिक योटैनिस्ट लाला जयवन्द्र स्ना श्राय 
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उषरेकत तालिका से थया अन्य इसी भकार के फ तुर्व 

से यद शष्टतया प्रगट षो गया है करि जदां जदा गहसे दुवाई षौ 

ग, षदा चपन मे चच्छी यदध हुई । बिदार फे मव नामक 

प्स्यान केपि प्रयोग नेन में मी इस सम्बन्ध मे प्रयोग 
१ 1. थपणल18 ) कयि गये । वदां भी गह्रो जताई फे चच्ये 

श्राय नचर धाय । हं । वष्टो फी फमी एमी किसी पिराप 

परिप्यिति फे फार ग्री जताई स भरसल पर शुद्धं विपरीव 


गह्रकाखता १४३ 


~ 
णाम भी देसे यये ह । पर रेे श्वर कचित्त दी उपस्थित 
पे 1 कसर महरी जताई से कये को नजर श्रये है । 
यष्टा एक चौर महत्व की वात ध्यान में रसने योग्य है । व 
६ ह परि योनी फै पूरव एलयूव्रियम ( रप । मीन को 
यार फर लेना चाये । मि शावदं सादव का कयन टै कि 
(सा गे दमने दम थात फे पयोर किये कि चसोन की सैयारी के 
ताथ टी साथ उतम प्रिना साद्‌ ही फे नाद्रोजन की पूर्ति 
माये ! यह वात प्रहिते पल धसम्मव जवी । पर अनुमते मे 
सकी सत्यता प्रगट हृ ! उक्ठ काये षी सषलता निम्न विधि 
मे ह । छमोन फी फर वार जुतादै फरने के याद उसे अप्रैल, 
सर शौर जू कौ बिलकुल सूप हुई गमे वा श्रौर सुय की 
धूप मे खुना छोड द्विया! इसका भयौ फसल पर अत्यन्त 
आरचर्यकारक प्राव गिरा 1 देखा गया कि जव जव खेत फी 
भिदे ल से उथलञ पुथ फर रमै पूप श्योर हवा पे शमि 
नदी फा गर तव २ फपल पर युरा तर पडा! अलुमव से 
यष्ट भो जाना गया दै किह की फमल कट जनि वाद्‌ जमीन 
फो उन्दाले पौ ममं गमं टवा अर धूप सिनाई जप्रे तो दसका 
फसल पर कुत ष्टी यदरिया प्रमाय पठता है । इसैर्ड मे यद फी 
तर सर्म मौसम नदो छती । इसलिये वहां गह एीपेवी ये कृत्रिम 
उपायो फे द्य यह त्रिया षी जातो है! जमीन फी मिरी फो हमे 
अफार गमं हया शौर धूप पिलाने से फसल तो स्यादा श्रातो 
हषर इसमे साथ साय उवे दुर्ज श धमार मी वैद हेता है। 
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गर्मी के दिर्नोमे गेह के सोत को गमं हवा श्चौर धूप सिलने 
से त्तथा वर्षां ऋतु म जव जव वचो शन्द्‌ हा, तमय तव ल वखर 
लानि से गेह की फपल पर उस्फे चाज की यनाट पर बहुत 
ही उत्तम प्रभाव देखा गया है । इसका कारण स्पष्ट है । इससे 
मीन मे जल शोपण को श्रथिक शक्ति उतपन्न होती है } 


चोनी । 


ग्र को वानी १५ श्रक्टूधर यानौ फार्तिक म श्रारम्भ 
दक्र १५ नवम्बर यानी श्रगदन फे मास्त तक समाप्रष्ठो जाना 
चाहिये । बीज योने फे पहले भूमि को भनी माति जोत फर एक 
सरोसी फर लेना चा्टिये निमते पोषो की जडेभूमिमें प्रिना 
रोर टो गहरौ जा सष्ठ । यदि इस समय भूमि सुग्यो जान पदे 
सो श्रक्रपर फेर फर उसकी भिदो उलट प्रलद फर देना चाहिये 
निसमसेषीन फा नीचे स तरौ जल्दी मिल मरु] 

सीत सोते ममय यदह षातध्यानमें रखनी चादियेकफिषीन 
जमीन में दतना गहरा डालन) चाये कि उमे श्रा मिलती रहं } 
श्रालमे गेह फा परवा भली भोति वदता दै 1 हमार गयाल है कि 
फिचाज चार रपि अराल गदरा हाला जावे । यङि इस भिन्स 
षी धोनी “उदात फष््फण्मे कौ जायते विरोप फायदा हो सकता 
दै । घौग फो बहुत पास नोना घादिये) यदि कषप 
सेस हो जरि छ जय पौषे उगे उम समरय फालनु परोधो नो भूमि 
से दम्या कर फफ देगा वाहये निसस प्रत्ये पौया मलौ माति 


हो खेती १६५ 


स सतप सकम्प $ पोच मे४,५ 
रम्य फा फसला रवा जपि, निसमे मि पोषे श्रच्छी वर्ह से षद्‌ 
सक} हम यद निश्चय पूर्वक नहो क्ड सक्ते रि प्रवि घीघा 
कविना वीज डालना वारिप ! इमा कारण यद दै फि दर्‌ एक 
स्थाने फी दातत व श्रापहया दौ २ रती है) गाल मे प्रति 
धोधा२्०मेरसे ३५ मेर तकर, पश्चाव्रमे ३५ सेर से सेर तक 
सम्ब > सेरसे भी फम्‌, मधुक परान, अागराश्चोरश्रवयरे 
४५ सेरसे ५० सेर चतक, मालवे में ३० सेरमे लगाकर ४० सरत 
यी योया जावा ै। निन श्यनामे सौरफे सदजाने कादर 
रो षष उपादा यौन वाना चादिथे\ यलिदेर से घोनी कोजदरे 
पो भी योन छुं अविक चोन वाद्ये 

भोज पेनिफेवदसेवकोपकयादौद्विनत्क पदा रषन 
देना बा थोर ह्मे याद्‌ फिर वक्पर क्षिणना वाये} 


मिन सेतो मे श्राय्पाकौ क्ती हो उने यशर फेले फै याद्‌ 
पानो कै लिषे नाक्तिथां वना देना चाष्टमे 1 


आवपाशी 


ट एक पेसी एषल दै निस श्रारपाणी परिष सामः 
दयक हती दै। पन्ना व स्यु प्रशमे सरु नते फे 
दए भावा मे लारवयनकः उन्पि दो मई ६, युं यावी 
से उ्यादा फसल श्रापारी के दवारा चैदादोरीषै। पर्‌ मध्यदेश, 
मभ्यमास्त, बम्ब चथा चरा चादि स्यानो मे मधे दाय न 


| 
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गर्मी के दिर्नोम गेह के सो षो गम॑ ह्वा श्चौर धृष यिल्लान 
से तथा वर्पा छतु मे जव जव वपो बन्द्‌ हा, तव तग ल वखर 
चलानि मे गेह की फपल पर उसके बाज को यनादट पर बहुत 
ही उतम प्रभाव देखा गया है । इसका कारण स्पष्ट दै 1 इससे 
मीन मे जल शोपण का अधिक शक्ति उत्पन्न दोती है । 


बोनी । 


गेम क्री वानी १५ चकद्र यानी कार्तिक से श्चारम्भ 
होकर १५ नवम्बर यानी श्गहन के माम तफ समाप्तौ जाना 
चाद्धिये ! यौन योने के पषटले भूमि को मनी भति जोत फर एक 
सरोसी कर लेना चाये निसमे पौयो की ज्डेमूमभिमें चिना 
रोक टोक गहरौ जा सक्ते । यदि इस समय भूमि सूप जान प्डे 
तो श्रक्खर्‌ फेर फर उसकी मिदर उलट पलट छर देना चाहिय 
निसमे घौ कानीयेम तरी सल्दीमिले मर) 

योन भोते समय यह वातध्यानमें रखनी चाष्टियेकरिसीज 
जमीन में इतना गदया दालन चादिये कि उम श्रालं मिलती रटे 
श्रालसे गे का पौवा मलौ माति यदृता है) हमारारग्ालषैकि 
पि योज चार पाँच श्रगुल गदरा डाला जाये । यदि इस जिस 
भ्य योनी -हाल्‌ फढफ' म की जाय तो विरोप फायदा टो मकता 
ट 1 धौल चौ यदत पास> नधोना चािये) यदि कही षी 
णेसाददो तये तो जय पौषे उं स समथ फाशनू पौधों वो मूमि 
मे टमादृ कर्‌ फफ देना घादिये जिसस प्रत्यक पौया मली मति 


गर्हुको सेतो १४५ 
कर सम्हल सफ! पम से फम हर एक पौपे के पीय मे ४,५ 
म्य का फासला रसा जवर, चिससे कि पौषे अच्छी वरह से वद्‌ 
| म यष मिरचय पूर्वक नहीं कट सकते कि अरति घोषा 
तना वीज डालना चाह । इस कारण यद दै कि हर एक 
धान की हालत व श्राप्रहमा जले २ रदत है बंगाल मे प्रति 
धा २० सेर से ३५ मेर तफ, पञ्ञा्र मे २५ सेर से धर५सैर तक्र 
म्ब में २ मेरमे मी कम, सयुक्त प्रान्त, धाराश्यौरश्चयत्मे 
२० सेर से ५० सेर तक, मालवे मे ३० सेगमे लगाकर ० सर त्क 
पीज धोया जाता दै ! जिन स्यानोमे बोजफ़े सडजाने कादर 
ते वष्ट ज्यादा बीज बौना चाष्टमे! यदिदैर सै वोनी कौञजकि 
तो मी धज छड धयिक षोना चाद्ये । 
सीजवेनिफेयदसेवकोपफया दो दिनतक पडा रमे 
देना चाहिये घोर इसके वाद्‌ फिर चक्र फिपना चाहिये । 
जिन सेते मे घ्ाथपाशी होतो हो उने ज्मर्‌ फेले फे वाद्‌ 
पामी केलिये तालियां वना देना चादिये ! 


स्माचपाशी 


गहरं ए देसी फल है निमे श्रात्रपशी प्रिशव लाम 
दायक होती ह} पठनाय व सयुक्ठ दशमे जद नद्यो &@ 
द्वय भायपरारी में छारवयेजनक उगवि दो गई है, घटां चाधौ 
से पादा सल चरादपाशी के दार वैद होती दै । पर मध्यप्रदेश, 
मभ्यभारत, यम्बहे वया रार चादि स्था मे नदे ह्यय नने 
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धालो श्रारपाशा का विरोष पचार नं है ।कर ङपि- वद्या-परिशा 
रद फे अतुभयों से यद्‌ वात सिद्ध हुई है रि श्मागपारी टार 
मामूली वैदा गर से व्योढो या दुगनी वैदायार दती है । श्रतएव 
चावपाशी के द्वारा इम जिन्त का पैदा करना विरोष लाभरारक है । 
श्यापपाशी क लिये केवल चार वार णनी देने फो चखूरत देती 
ह। पानी पर्दली दफा चीज वोते वक्ष दिया जन्ता है। यदि वर 
साती पानो काफी नानामेभिर गया क्षे तो इस समय पानी देने 
फी ध्यापश्यफ़ता नद होती । यद पानी वीज बोन के २-४ दिन 
पदले दिया जाता है, जिसे मेद में पौधों फे उगने तकं घरावर 
श्याल यनी रहै । दूस पानी गेह कं पौधे एकु दो इन्च लम्बे दने 
पर द्विया जाता दै । शमे वाद तासा पाना गदँ कौ वालिर्णा निक 
लने कै समय दिया जाता द । जब वाशियों म दृनै निकलने लग 
जायें तब पान) विलल वन्द फर देना घाहिये । इसका पारय 
यद है फ दस समय पानी देन मे पोपों मे यदे भयक्ृर रोग (जेते 
गेना चदि) वैश दो जतिष्ट ।क्गिसी २ जाति फे गेको केवल 
२्यातीन गाप्विवाईै कले से पेदपार श्चाजाती ष। इन जातिरयो 
भसे, जैसा हम पहन कद श्य्‌ पूमानं (रभीपफद। 
फानपुरके शपि प्रयागक्षनोंमेष्स पातकी जच षी गई 
थी फि्धिकूसे श्रयिक गेहैँकी फमल प सितने पानी की 
स्ायर्यकवा दतो दै । रसे मे परवा लगता रै छि गेहे 
श्यपिकसे क ५ पानो कौ जल्यत दातो है। यदि खे 
शधि पानी द्विया यथा ती फयज्ञ विग जावा ह । भपिक एनी 


री सेती ७ 


छ 
देने से इष फपल ओं उतनी दी दानि होती है कि िठनी कम 
पानीदेनेसेद्ातो है । यदि वहुव ज्यादा पानो दिग्रा गयाते 
हके दानो कौ बनाट वरावर नदी ती चौर उसकी प्मतं 
मी बरावर नदी खातो । मि० हावडं महोदय धने पल पप 
४0० नाम ग्रन्थ मे जिपदे दं कि विसाद को युर परिलायद 
मे हुत चड़ बुराई गिनी जाती है । ्रवएय वाये हए लेन में 
शस प्रकार सिचा खग्ना चाहिये कि पानी रेगता हुश्वा क भूमि 
से सूल टृश्मा श्नागे बद रौर णक ही स्थानपर न मर जाये। 
सी एक पाख सदरूलिगत फे फारण कए फो विवाद से नदो 
क्षी तिचे की श्वपेचरा श्रधिक पैदावार तो दै । इसे अपिर 
छुंएकेपानीमङवेपरेतस्यदोते टु जोखाद छाम देते 
1 हमार एर शचदुमयी प्जावो किसानों का मठ है कि फ 
शाल तक नदर दवारा सिचा खे फे पवाते जव छर्वो फे पनी 
से तिचा कौ गई तो वदत अयि पैदादार हद्‌ । 

सिचाई मे यद्वाव श्चगस्य ध्यान में र्पनी चाये छि 
धिक पानी फे निकास के किये नालिर्यां ध्वश्य यना दी जादे । 


गहकी खेती मे अआवपाशी के रयोग 


माग्चवर्पं फे जु> > मुल्क मे सेतौ विभाग फे जसि चाव- 
पाशी के जो पयोग हए उनक्ना संति परन्ठु मनोरस्नक द्विदा 
म मीये देते ६) 
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युक्त प्रदेश 


युक्त भ्रदेश ॐ सीतापुर श्रौर धवथ विलो मे गेह फी मेतीमें 
श्रावपाशी के जुरे २ प्रयोग किये गये । सीतापुर में पावर वीपे 
फे ४ इकडे लिये गये शौर उनमें तालाव के पानी से सिचा की 
गई ! इस स्िचाई के प्रयोग में यह देखा गया कि जही हर महीने 
सिंचाई की यई वहां की वैदाार समसे न्यो हई । इमसे 
श्यधिक बार विचार करने का नतीजा संतोषननक नदी हा । 
खसे षैदावार मे कमी होगई । जमीन के उक्त दुरु पर श्राथ- 
पाशी से जो नतीजे देते गयेवे नीचे फो दाकिका मे पयि जते दू । 

















ः 

जस 
वतका न०| पानी देने की अवधि चाद का न०| शुक 
१ प्रति सातवे दिनि २५ ३ग्सेर 
२ प्रतिश्ध्वे दिनि ७ ० 
३ प्रति२८बे दिन . ५५ + 
धर विना सिंचाई के ० १२, 








कानपुर के प्रयोग कतेवमे मी गहूकी सेवी पर सिंबाई के 
वसे प्रयोग दए 1 उनमें भी नहर के पानी की श्चपेत्तावुरध्रोका 


महु 
पमदायक सावित हृश्मा है । इसका कारण यद (4 


पानी चधिकला 





जवा उपज 


जुलाई मे जोवा हृश्चा कडा ८५ सेर 

सितम्बर मे जोवा इष्मा टुकडा ९१ सेर 

इस तालिका भे दिये हण दिसाव मे मालूम होगा कि जिस 
सअमीन मे जल्दी जुवा की गई उसमे उस पमीन कौ श्रपेत्ता 
जिसमे देर से जुताई की गई लगभग दनी चैदावार इई ! 


पंजाव के प्रयोग 


सन १९०४, ०५१० भें पञ्जाव मे भीगेहूफी सेतीपर 
सिचाई ये करई प्रयोग एए । कट पि तेनं पर नदर के पानी के 
प्रयोग किये गये । हर जगह दो खेत लिये गये! षहले गेत मे 
मदर के पानी द्यारा सिंचाई की ग श्रौर उस पर महर फे धि 
धारिय फी देख रेख रखी गई । दूसरे सोत मेँ ५००६५७० फुट षी 
फ्यारिर्था तैयार फी गद श्रोर उसमो एक किसान के सुरै कर 
दिया गया । उन दोनों सेतो षी जमीन समान गुणवाली थी 
श्नौर उनमें जुवाई भी एक हौ सरीसी की गई थी । इनमें पेवल 
यदी प्रयोग करना धा फि ल्यादा सिचाई रमे से क्या असर्‌ 
हेवा ६। नहर फे अधिकारियों ने पने खेत फी पमीनकी 
योग्य समय पर सिंचाई की । इसा परिणाम यह्‌ हश्च किपले 


सतम अनी वैदावार हृद चौर दूसरे सोत में उससे बहुद 
शमा 


महषी येत १५१ 





मन्‌ ०९०५ ०६ = मे भी इम प्रकार फे प्रयोग जारी र्खे 
भये । चम वर्षं यद्‌ मालूम द्या फि क्यारिया बना कर व अमी 
फे ठे को तोड कर सिंचाई करने मे पानी फ वचव होती दहै या 
नकी । धिना देल स साच स्यारियोराली बमन इम वषै 
सिंचाई फे सिये लित्तने पानी की श्याचप्यस्ता हुई खमे द्मे 
पानी की श्रावश्यकना टेलों वाली ज विना क्याग्यिों बाती जमीन 
भे हुई । सन्‌ १९०६ ०८ ई० म भी इसी प्रक्र के प्रयोग जारी 
रसे गये ! इन प्रयोमों से मालूम हृश्रा परि पिसान सिचाई में 
महत स्यादा पानी खर्च करते हं । ससे बहुत सा अल निर्म 
धह जाता है । साय दही वदं पायद्रव्यकोमभीद्ाले जन्ताह। 

उसी श्रवधि मे दूसरे सेमे गे को सिचाहईैके बारे भें 
न्य प्रयोग क्रिये भये । यही अदेया गथा ङि नई श्चव्राद्‌ 
फी हुई उमीन को पुरानो उमीनो की शपेत स्यादा पानी कौ 
श्ावश्यफता होती है । पुरानी मीनो मे केवल तीन वार सिचाई 
करने मे गे को कमन तैयार द्ये जाती है श्रौर जत पाय या उसमे 
श्मयिक वार निचाई की जाती दै तौ उमसे उपन कम होती है! 
इसा प्रकार यर्दा यमौदेपा गया कि वदरत गड्री विचार 
करने से फो फायदा नदी शेता । सन्‌ १९०९-० ० मे शौर 
दूसरी सनह जगं पर इसी प्रकार के प्रयोग घयुम्दशियि ण्ये षर्‌ 
योचमे चोरक षारिण व धोलोंके गिर जाने से पसल सराय 
क्षि गईं श्रौर इस प्रकार क्वल टदस्या्नोकोद्योड कर तै 
प्रयोगम्रिसीकामर्मेन श्रा सङ्। 


१५२ सुखभ षि शाक 





हस प्रकार भिन्न मिन्न स्थानों क प्रयोगो से मादूम ह्या है 
फियारवारव गहरी तिवाई करे से गेहूं फी प्रसल षो 
ज्यादा फायदा नह पर्हववा 1 इतना ही नही इससे उपज मी कम 
यैठती है । इसके साथ दो पानी व मेदनत अकार्य जाते । हुत 
ष्यादा पाना की सिचाई रमे स दूसरे सर्वो फो पानी चीं मिल 
सकता श्रौर इस प्रकार पौयत्त ॐ रस्ये मे कमी श्यावी! इससे 
पिसान य सरकार्दोनोंदही फो सुर्सार होता है! जास कर 
पल्जात्रमे व युक प्रदशमेञ्यादा सिवाई्‌ के कार्ण गेहूं फा 
दाना प्राव हो जाता है । उसकी बनावट एक सी नदी र्ती । श्सी 
फार सारे रोते वरर र्विवाईनफसेसे एफ ही सेत के 
छना फे दानो फफ पडजाताहै) 


गेह का गेरुमा रोग 


गे फी पसल फो जितन राग हाते दै उनमे गेरु्रा सवय से 
पिक भयष्टर ओर हानिरारक टै । एक वैलानिर ने भनुमान 
क्षमाया कि इस प्रसल को जितना गेरुश्चा नुकसान प्टषाव 
दै, उतना ्वन्य सय रोग निल क्र भी नहो पवाते । यद पाव 
फेवल भारवयपं षो फी नहा है ! समेरिष्ठ दे सयुक्श्रदेश, युरोप 
चीर श्राद्रेनिया चैते गेहूं वदा शने वान देशासे मी मेरुष की 
समस्या भयष्टर हप से उषर्यित ह ! 

श्सरोगने सार संसारम गेह की एरसल एो जितना वुकखानं 
पद्ुवाया है, पद चिन्वनोय 1 सन्‌ १९०१ फी भुशिया फी 





१५४ सुल पि शख 


फिरगरया+ इस रोग से हिन्दुस्थान से कभी फभो ण्क वपेमेही 
सात श्राठ फरोड ठुप्रयो का नुकसान हो जावा है । 

यद तीसारी भारतवपं के लिये कोई नई नदीं है। पहले भी 
यह बीमारी रेते ही भयद्भुर श्प मे होती थी } $० सन्‌ १८३९ में 
मि० रंलीमन ने मध्य ्रदेश में इस बीमारी से हानेवाले विनाश 
का उल्लेख करते हुए लिस थान नर्मदाकी घाटी के श्रास 
पस ययी २०० वर्गमील जमीन मे गेरश्रा रोयके फरण रेह षी 
कसल फी भयङ्कर यरवादो के चप्य दस । एक चतुथा श कसल 
मष्ट होगड †" यदी महाशय श्रे चल कर फिर लिखते है -- 
“तेरुए फे कारण ई० सन्‌ १८३० में भितना वीज वोयां गया, उवनी 
भी कमल नदी इई । 

३० सन १८८३ मे भारत सरकार का ष्यनि इस शरोर श्राक्र- 
पिन हश्ा } इमी साल उसकी शोर से मि० केत्यूयर की लिपी हई 
छक पुस्तिका प्रपारित कीगःं शरीर उसका चारों श्रार प्रचार किया 
गया । जद > प्रदेशों से ग कं गेरेए क गमने मेग्वाये गये च्रौरे 
पयता यै लिये शद्वैख्ड कौ शयन शमरीकलनचरल सोसाद्रदी 
( पिकिणो 4 हतत्णाणयो इन्वत ) के पाम भेजे गय} छ 
जाच का परिणाम क्या निकला, यह्‌ श्रमो तफ ज्ञात नदीं चा } 

दसपे याद्‌ गेरण येग च॑ प्रीक्ता का दायं यार्दलिक नामक 
वैकचानिक मे रपत हाय मे लिया । चापे गेदर रे तथा न्य 
फमल ॐ रोगों पर एक प्रय लिखा, जो ६० १८९५ मे मिर वारः 
द्वारो परकारिव किया गया) भापने यय कट यातो पै खाय सायं 





शे येवी श्म 





यह भी शकट द्या कि जनयरी, स्रवरी श्रौरमायंवीषटवाका 
स शेम पर बहव प्रभाव गिरवा है ! 

० सन्‌ १८९ मे कनिद्गत्म शरीर प्रेन नामक सजनं ने 
भारत ससार कै सेठ से इस येग के श्रलुसन्यान का कार्य्य 
पते हाय मे क्तिया ! श्रापते मार्यं फे उदे जुन पेशो मेहने 
धाते गेदए कौ यौमारिये को जाच की श्रौर वयर श्चापसी सम्बन्ध 
पनीर पिभेद पर प्रकाग इन्ला । इस श्लुखन्धान से यह मातम 
हा कि गेह मे लगने वानि गेखए श्नौर धा प्र समान बराल गेह 
भें षुत श्रन्तर है । 

४० मन्‌ १८९० मे महाशय पेन ने मारत सरकार २ श्रदेशा- 
युखार उन सय व्योल्यानों के सारारा चो प्रकाशित मिया, तो 
श्ा्ेलिया मे ई० १८९० मे लगा कर १८९७ नक गेह फं मम्बन्ध 
में हनियासी पाच कान्भ्रमोमेन्यि गये येन कातो मे 
ससार ॐ चदे यडे कृपि-विद्या विशारद श्रौर चनस्पति-शास््त 
पास्ये | इन लोगों न निरन्तर पाच वर्पो तङ मेर गेगपर 
यदत परिचारङ्ियाया। 

श्रा क्लिया देख में इस रग क कारण टवनी चररदस्त हानिर्या 
छं यीफि वं > दिसानेों की दशा रत्य व णोचनीयदहोगई 1 यदी 
क्ण थाकि वहं फी सरकारने ० खन्‌ १८९० मै श्रपने यदा 
श्रन्तर्य्रीय भौपनिवेसिक फेम फी मोनना फी थी। उसके 

द्‌ वर षर इस विषय पर श्रनेणें काम्मेसे हई ! 

क्त कान्प्रसो मे सेमार के वटे > पि-वा विश्षारण्‌न टस 
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चात पर विचार किया कि गेह छी फसल को गेखश्मा नामक प्लेम 
से कि प्रकार बचाया जाय । कई रपि विद्या विशारदा. ने इस 
पिषय पर्‌ श्रपने भत अकट श्रिये पर काई रामबाण उपाय न 
दिपाई दिया} हा, ऽ धमारी छो रोकने के छव उपाय सीचे 
गये शौर न्दर श्ाषट्लिया देशा मे सफलता भी मिक्ती । इ० सन्‌ 
१८९१ मे चादर लिया के सिडनो नामक स्यान म॒ उक्त कान्पन्स 
छा दसस शराधियशन हश्रा । उसमे फेरार नामिक एक किसान ने 
फहा कि गेरुएु से लडने का सवस च्या श्रौर सरतत उपाय यद 
किरणा कार एमी जातिवैदा को जपे निस परगेरए की 
धीमारा क्रमण दही न कर सक । इसके अतिरिक्त गर्ह की उस 
ज्ञाति मे भारा श्चथिक वद्र फरनेकौ शक्तिद । फेरार ने इस 
द्विशा मे अपन प्रयल श्च पिय । ३० सन्‌ १८९९ मे वह्‌ न्यु साउथ 
यैल्स फे कपि पिभाग फा मम्बर होगया शौर उसी समय से यट 
श्रा लियन सरकार फी सहायता म अन्पेषण फरमे लगा ! उसके 
छन्वेयण धा फन &० सन १८९८ के णप्रीकल्चरल ग्याभेट शक्र 
"यू सादय वेल्स ( 4 ह्ा40णाध्पत्ा ककव ० हणा उत्पा 
क ) मेदा द| 

दिन्युस्थानमें मौ गे्की एल्ती जाति वैदा क्षेने लगा) जिन 
पर गेरुश्ा श्चाकमण न कर सर 1 स विषय पर सव्र स पहले 
अदाराय परेन का ध्यान यया । श्राप लिसते दं - 

^ दिन्दुस्यान कै गेहश्रो फी कई जातियों मे सै फोई एसी आति 
शुनी नपि भिस परनेष्ण फा असखरन हो या क्मद्ा। यदी पक 


गेही सेवी १५७ 


एसी पष्देति ह जिससे गेरए फा सुकावला करते फी श्राशा की जा 
मफरी है । यद्यपि यह वत सवर क्रि कोई गेह कौ जातिरेसौ 
मष्ट है जो मोक्ष श्रान इससे यची रहै, पर यह एक मानी हु 
धाते)? किसी विगेप मीन में इच च्सीेहँकी 
जाक्तय वैदा लेती जो एस गेरण् र्मी भयष्टर प्लगस वयो 
रहती हे ! इस प्रकार की परिभिन्न जनि केरे के षौर्धोका 
संयोग करवा कर खोई एेसी यरंसक्रर भई जाति निकाली जाय 
निसम यह स्वसियत षठो कि उम्में गेरुधा न रमे श्चौर राटा भी 
ससमे च्या निकले ।" 

ई. सन १८९६ से १९०९ तक भारत सर्ारने शरिया के 
किसान फेसर के द्य वैया क्यिटण तथा पेते 
जमूते मगराये जो उक्ठ देश मे मेरुए से रदित सममे जतिथे।ये 
महु कानपुर, नागपुर शौर पजाव वे कृपि-तेत मे बोये गथे । श्रव 
दस प्रकार वे गेहं प॑जाव में कष्ट कदी बोये जाव है, प्र भारत 
षप मे इन ये श्राशाजनक धतुभव नदी हुए । इनमे नेरुसी मोई 
भी जातिदिमपाहैन दी, जो मेद से पूरो तर से षय टै! 

ासटरेलिया में केसर नामक व्सिान के ऽत सम्बन्यरभेलो 
सरता माम हदे उस प्र भारव सर्र प ध्यान शराकपिव दरया 
शौर उमने ० सन १९०० मँ उत्तर परिम भान्ठ फे पि यिभाग 
के ायरेक्टर षो इस विषय का ्ययन करने फे लिये श्रा 
किया मेवा । दूस यर्थ इन्देनि शपनो रिणोरं परपारित षौ 18 -हेनि 
इस वातं की िकारिग की कि किमी मध्यत द्रपि प्रयोग पतेत 


५८ सुलम कपि शास्त्र 


= =-= 
मेहर का विभिन जातिये; फे सयोग के द्वारा कोई एसी जाति 
चैदाषी जामे जो इत रोग से अपना बचाव फर सफे । ३० १९०१ 
अं ानपुर भे शराटरलिया के ढग पर गें की देखी जाति वैदा करने 
के प्रयाग शुरू हए जाकि इस दुदैमनीय रोग की शिकार न भन 
सके। 

स क ङु ही समय वाद्‌ भारत सरकार ने एक वनस्पति 
विदा विशारः कौ नियुक्ति को, जो प्रिभिन पोधो पर लगने वाली 
भर्यकृर पीमारियों का अध्ययन करे । ३० सन्‌ १९०३ मे म्टाशय 
यटलर ने दहि्दुस्थान में होने वले गेरुए रोग पर एक रथ लिख 
छर ्रषारित किया 1 ३० सन १९०६ में इन्दी महाशय वटर जे 
मि० हेमन की सद्टायता से गेरुए पर एक न्य प्रथ प्रकाशित 
किया । समे मि० मूरलंड श्च एक नोट है, जिसमें चन्दने विभिन्न 
प्रकार पो ायु श्रौर गेरुए फे सम्बन्ध पर प्रकाश डाला है । उक्त 
सञ्गनों न सर सम्बन्ध परजो नये भन्यथण श्ये दें उनकी 
पिमेचनो म च्यागे चलकर करेगे । 


गरमा रोग की जातियों 


माराय मटलर चोर देमनने गह पी रतन फो हेते वाते 
अघ्रा रोग भो तीन जातियों में यांग है। 

(२) पाला गेकथा । 

(२) पीला मेरद्मा । 

८३ ) नारंमिया गेब्या । 


ग्री तेती १५९ 


इनमे से काला श्वौर पीला गोकया प्राय सारे दिन्दुस्थान मे 
दवा जाला दै शरोर मारनिया गेठश्ना खास छर येगाल्त शौर 
सयुक प्रदेशमे देघा मयाहै। 

काला गेर्रा गे फे पौये के ड्द पर जार सै आाक्मण 
फरता है 1 इससे डठल पर फाले दाग पढ़ जते ट । पीला गेकष्या 
गे के पौरो के पत्तों पर भयकर्ता से लगता है । इससे परो 
पर पीले २ दाम भौर ककीरे पड जादी ह} नारगिया भेदश 
केयर परसो पर्ष लगता दै इससे प्तोपरमास्मीके समक 
समान धन्ये व लगीरे दिवाईदेवी टे) साराशयद टै षधि जव 
गेह क पत्तो ब ईठलो पर कलि, पले ्ौर नारभी के रंग क 
म्ये याक्तकोरे दिदे तो जानना चाये कि इसमे ग्रा 
सलग गया है। 

गेषए फा प्रचार--गङप को वीमारौ भिस प्रकार फलतो ६? 
यह्‌ ण पेसा भ्रश्य है, जिस भर वैनानिकों मे मततभेदटै। हट 
लोगो का कथन ष कि फसल के कट जाने पर भी गेरएके जीवार 
शेप रद जते ट श्र दुदर परिषिति पार वै फिर वाक्व 
प्ते ह तथा दूसर समय बोई जनि वाली गेह श्न फसल पर 
घाक्रमण कसते ष्टे! 

भि० माल वाढं चपने ८4 पयता म एण्यः मामष्ठ 
अन्य में लिखति टै कि मेद के जोयाणु सूष्व जनि के धाद भी 
अनुङूने परिशयिति पाकर पनी गनिं विपि प्रकट करे लगते 
पर दूसरे चैकषानिक मि० गिन्धन मे पने निजी चनुमवसे चह 


१९० खलम दपि शाख 





प्रकट किया दै कि गेरुए के जीवा ८४ दिनि तक केवल जीवित 
ही नदीं रभे जा सक्ते है, वएन्‌ उस समय तङ़ उनो उत्गदन 
शक्ति भो कायम रहती है । मि० वर्कने काकथनदै ङि गेरुए के 
नीषु मे दो माह से लगा कर ८ माह तक उत्पादन शक्ति यमी 
रषटतौ है । पर श्रमो वरु यह्‌ प्रश्नवबाप्नीहैकि क्या एफ सान 
का गेया दूसरे माल कौ फसल को नुकसान पर्वा सक्ताहै 
विततान की भाती अन्वेषण इष प्रिषय पर प्रकाश उक्तिगी। 

छु रृषि-्रि विशारदो का यष मत है कि गेच्ए फ 
जीवा ब्व ही हलक भोर मूद्मदोतेदे। वे हथ के भी 
के साथ उड कर इपर उषर फन जति । मान्तभिमेकि ण्क 
शोत में गेष््रा ल्या । वायु उस रोत के जीवागुश्रोंम से बहत 
षो उड फर शमर उधर फौला देमी श्रौर इसमे दृसरे रातो मे 
भी उसा अतर पेमा । क्नेनान नामक ए जमन विद्ते 
मेक्लिसादहैफिगेरुए रे जोवागुवायु फे साथ द्र फर बहुत 
दूर दूर चले जते दै श्र सत प्र॒ अपना विनाशकारी श्रोर 
प्दरीला श्रसर डालते हे । 

युय र्पिविदयाविशारदो कामत कि गरम णाम 
पेद फेम ये के श्चास पान के पौर्यो प्रये जीषाणु 
परयरिश पाते दे शौर जवर फी प्रसल लग तथ्येन 
प्रथ्ागमण कर देवेष्ट। पर श्स सन्पन्य मेंभोश्रमीरको 
निस्वित वैश्ानिक मत प्रस्ट नदय हु है। 

मराशय एरिस्पन का फथन ह छि गेह के तरिसमवम गेरया 





गहूषंयेती ६६१ 


लग जाता है इस सेत के बीज अगर दूसरे साल योये जावे त 
न षर भी मेदण का श्रर होता है । श्रति सूदम रूप मे गेरुए फे 
शषीयाणु इन पर रदते द थोर श्रु समय पर शक्तिशाली 
केकर च फसत्त को नुकमान पूहंयाते ह । पर्‌ दम मत का समर्थन 
भ श्भा नक वैतानि प्रयोगे मे नदीं सका दै } 


गरा पर आवहवा का प्रभाव 1 


कु{प.विद्या वरिशाग्दो ने इम पिप्य पर भी श्रम्येपणाे की 
दि जु र भावा का गेरुधा एर स्या प्रभाव गिरता दै 1 बहु 
गमाम १३ताल के याद बे इस नतोजे पर पे क्रि जनवरी शौर 
फरवरी मे वदरत श्रौर निरन्तर रपा का हाना, वरमानी इवा का 
चलना, चायु महत का बादलों से भिरा रढना इत्यादि चनें यैरुए 
के फमने पले मे सयक ष्ठन है । इस धकारे वायु मरुडल 
सोश्रा सेग चदौ तेजी के साय फेनठारै । शद सोमो का यद्‌भौ 
मत दै कि श्रावप्यकदा से श्चपिरु भिचाईकरनमे भौ यह सग 
हता ६। 


भैरुप के रोकने के उपाय । 


रम्ये धुम के वाद्‌ एपिःविष्या-विशारदो मे यद्‌ मन स्थिर 
या दहै सि गेरुए को रोकने प खव से भन्दा खपाययषटषटै कि 
गह की पेली जाति धोई जदि, निस पर यद रोग श्रसर्‌ न 
षर्‌ सफ । 


१६२ उलभ कृपि शासन 





निरचर प्रयोग ( पफल +8 ) करने के वाद्‌ पूसा के 
शये प्रयोग कते मे रेह की एक देसी जाति उलन की गई है, 
जिस पर इस रोग का पिलडल असर नदी होता तथा जिसकी 
सैवायश अन्य गे की जातियों की श्चपेत्ता वहत दी सरल दग से 
न्तो सज्तीदै। इस जात्तिकेरेे कनाम पूसान०४ है) इसके 
शरतिरिक्त सूहिया, पिस्सी, बन्सी, नागपुर का वक्ती श्रौर बाल 
यै मामी नामकरहूको जपिर्यो पर भी इसका कम श्रसर 
होता दै 1 मि० ्रत्वटे हावड ने तो सव से श्रधिक जोर इसी 
मातपरदियाटै फिगेवणको रोकने फे लिये इसी प्रकार की 
ज्ञाति मोना चाये, निस पर यद गेग श्रपना श्चमरष्टी न 
जमा । 

परय हम यदा इस रोग स कमल रौ बचाने की कुठ तरकीर्वे 
लिखते है । ये त्रकीये भारत सरकार की तरफ म नियुक्त श्रिये 
हण पूपि-विद्या विशारदे ॥म० प्रन श्रौर मि वेनिद्देम ने 
निकाली था। 

(१५ पेत जयसूग्गाष्टो, तय योज षोने से वौमारी षी 
सफावट यष्टु कुद सम्भव दै । 

(२) गेपफे सेव में दूसरे प्रकार की निन्से उलट पलट ग 
योते रदने से भी यद ी्रारी नदी होवी। 

(३) सयसेषद़ीातयोज काांद कररयोने क्षी है। 


स समय यद्‌ देस लेना चादिये क कईं सीज फा दाना इस 
यौमारीसेक्षगेद्ुएयीजकातो नदी ह। 





श चलम कपि शाख 


दीमक । 


दीमकगेहृके श्रं$र निकलने के समय फसल को लग 
जाता है । इससे पौवे की वाद मारी जाती हे । इस कीडे के लग 
जानि का प्रमुख कारण पानी की कमी है। जव पौषेकेश्रकुर 
निकलने ्षगते ह, तथ इन कीठो का श्राक्रमण होता दै । पर यदि 
पौषे काफी होगये होतो इन म कोद लुकसान नष हता । 
दन गजं से पौरो की जो को उतना नुकसान नदी होवा, जितना कि 
चरीञेवपौपेकेर्चेङ्करफे वोचकेभागकोष्ोताहै। इसरोगसे 
फसल फो यचाने के लिये बीज बाते समय सेव में काफी धाल 
होना चाद्टिये । भाय यह्‌ रोग पाना की कमी के कारण होता ष। 
इसलिये इस रोग के होते दी श्र्दड्री सिंचाई कर नेना चाहिये! 
यदि स समय माहरटे का पानी गिर गया तो पौपे फी यद्व जल्दी 
यद्धि हग । न्य सिंचाई की व्यवस्था न हो तथा माहटे क पानी 
फी भो सम्भावनान हा, वषा निम्नलिखित उपाय काम में 
लाना चादिये। 

(१) यदियनसकतां दरीमक का ्टत्ता द्र दना बादिये, 
श्रौर उसमे से नर मादो अलग निश्ल दना चाहिय । ये नर मादी 
सथ दोमरछोसे वडेदोते रै! यदियेष्त्ते मे श्रलषग कर जिय गये 
ता मव दीमक खत्म टो जते है । 

(२) गरम एनी से भी इनका निवारण दाता है । 

(३) वार यार निंदाईं करना चाये जिससे दीम मिट जाके । 


गहूं शशता १६५ 





गेहं इकटरा करने ऊ क्तिये सूचना । 


श्रकसर दखा जाता है कि किमान घुन याखपरिया लग क 
र्‌ म श्रपना माल बहव दी जल्दी सस्ते से सस्ते भाव मे येच देते 
ह) उन्हें यह र रदता है कि यदि अधिक दिना तक भल रखा 
श्रातो उसी कीमत शीर भा उतर जायगी । इस डर फे मारे 
पे परतिवषं बहत सा सुश्रसान उठाति है । वास्तव मे उनका खर 
ठीरमीरै। पर यदिवेगेहरषो कटरा करने की तरकी्यों पर 
श्मल करने लग जायें तो सम्भव है कि नका भय रफा ्टोजा 
यगा । प्राय देखा गया है फि फमल पूरी तौरस पक्ने के पहन 
ठौ फाट लोजाती ई, जिसमे गेह अयि दिनं तव श्रच्यी लत 
भे नष्टो रह सकते} श्रतएवे गर्हे का फमल का पूरो तर 
पजान पर काटना चाहिय । इलव वाद्‌ अनाज का धटो, 
रिर्य या थायो में भरते समय यह ध्यान रग्रना चाहिभे नि 
छनमें श्राल श्रथवा खठन तो नदीं हं । इस्वे श्रतिरिक जव गेह 
मग अर्व, ता मङान रथया वर्तन माफ कर लेना चाहिये श्नौर 
जौश््धदृटा कग्कट निकन उम दूर क्या देना चाये । कदा 
छरकर साफ न फरन क कारण गह मे “धुन लग जाता ह शौर 
सटत स दानो मे वह द्धन कर देता है! सास्र कर जिनवौठो मेहर 
साल श्नान मरा जाता टै, उने तो चुन श्रवश्य टी श्रमना धर 
चना लेना ह । श्रतण्व अनाज मरने ठे पहले खाली ्रंठा या 
यसै मे छ दिने षरतनों मे थोडा २ कारयन याय सल 
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( (णय एकु दिणाफनापत९ ) रण दना चाहिये श्र वदेम उसे 
चारा श्रोर मे श्चन नर २४ "टे तक चन्द्‌ ग्यना चानरिये । उसङ़े 
चाद्‌ स्र ३, £ घटे व उमे ुला रयना चाहिये, जिससे प्ले 
कं सव न" षष्ट हलोजावें । कदे को मोलते समय यह ध्यान 
मै र्ना ष्वाहविये कि कोठ की विपैली हया साने वाने चे नाकम 
्रतेश न कर जाय । यदि च्नाज भरने के वाद्‌ यह मालूम दो 
किगमेद्रमेघुनन्गगदरष्टै तो श्रनाज के उपर छिद्धले (कम 
महग ) षग्तनों मे प्रनि टन पी श्नाधा सेर कारथन बाय सल- 
फां भर कर र्य देना चाद्ये । इमफे चाद उम कोटे को चारों 
्चोरसेदो सज तक दस प्रर वदं ग्खना वाहये फि उसफी 
हवो यार्‌ न निकलने पात । णेमाफरने मे उम कोटे के सय 
क्रीडे मर्जर्येगे श्रौर अनाज फो किसी प्रकार की दानि न 
पर्ुचेगी । 





[1 ~ [| 
8 कपास की खेती 


[1 1 


फणाम द्िनदुस्थान की सरव से महत्व पूर्णं कमल है । श्चतीम 
की सेतौ बन्द ने के याद्‌ श्चगर क्रो प्सो फसल दै, भिक्ष से 
किसानो फो सव्र से स्यादा पैसा मिलनादै ठो वह कपास दी 
दै । इस यक दिन्दस्यान मे दो कयेद्‌ एकड भूमि मे फास बो 
जाता दै 1 अलग ्रलगे भानन्त के कपास की लेवी फा ग्यौरा 
इस तरद दै । 


मम्ब प्रान्त ६०००,००० एकदे 
मध्य प्रान्त १२०५०००० + वि) 
यरार २०००४००९ + + १ 
मद्रास प्रान्त १५००,०७० + 99 
पजान १०००१००० १ ) + 
युक्त-मान्त १२५०१००० +) + 
र्मा ०००१८०० 39) 
हिदणयाद ( दलिण २४००,००० 

नमर मरवा) ४०,०५५ 

मध्य-भारत १०००४९ 1 


साजपुनाना ४५० ००५ 


१६८ सलभ कृषि शाख 


यद तो वर्तमान समय की सोती के अङ्क दे । पर फषास फी 
सलेती षी उन्नति का व भी यषा खुविशाल दत्र पड़ा हृश्रा है। 
कपास की खेती से सम्बन्ध रखनेवाली विभिन्न दिशं में 
बहुत छुय॒ काम करने फ जरूरत है । यह णक देसी फसल है कि 
अगर इसको सरवा्गमुसी उन्नति की जाय तो भ.रत की शार्थिक 
स्थिति पर वडा ह! श्रन्छा प्रभाव पड सकता ह ! गरीत्र फिसान 
हरे भरे ष्टो मकते दै । कपि श्रौर श्रौ्योगिरु संसार मे नई चमक. 
दमक श्चा सक्त दै । भारत के धन्तर्षटीय व्यापार फा नया 
अध्याय श्रू टो सकता है । 

दिन्दुस्थान के किसान श्नपद हँ । वे पुरान तरीकों सं रोती 
छरते ह । विन्नान की रोशनी उन तक नषा रहै पाई ६ै। उना 
ष्टि फोण बहत सफीणं है । ये नदी। जानते कि धनिक विज्ञान 
सती में कितने विरमयषारक परिवर्तन कर रहा है। इससे बे 
अपनी उपड को नदीं षदा पये षे । युरोप भौर चमेरिफा फे 
किसानों न वड तरफीकी है । य्य कफे किसनि एक प्कड मे 
जितनी फसल पेदा करते टे, उससे वे तीगुनी चौगनी करते हे । 
कमी षभी इससे भी ज्यादा । चाप कपास ही फी प्रसल को ले 
लीनिये ! दुसरे दशो की तुलना मे यषां वहत कम रई पैदा होती 
दहै। यदि दिसाय लगा कर देखा जाय वा यद्य रुद की शौसत 
भरति एकड ८२ पीड ( लगभग १ सन ) पडती दै 1 यह श्मेरिका 
री एक तिहाई ह । दूसरे शब्दों मे यों फ लीज्ियि कि शमेरिका 
इससे तोगुन। रुई पैदा करता है 1 


____ न त नः कीखेती १६९ 

यह तो हुदै पेदावार करी वात \! इस्क अलावा श्रमेसिक, 
सिध श्यादिदेर्शोम लितनौ चदिया सूद दाला है. सुकाबल 
से हिनुस्थान को सुद वह ह चदिया दै 1 दिन्दुस्यान म रग 
ङ्क रोती की तरवा करनादैतो केवल उसका उप चदान 
स्त काम दी चलमा } पर -उखकः दूरे शणो का मा वाना हागा॥ 


शे ( भ) कौ लम्बाई, मदनूती वया उमका एकसा वारक 
च श्नच्देरगफालाना श्रादिगाण सदम प्रधान स्य म दृग्य 


इसक सिय शरोर भौ वतिं जिनरी रोग ध्यान न्म की 
आवश्यकता दै। श्राप मालवा लीज्यि । क्न की 


लेती मे कटे प्रकारक सुधास की खरूरत टै} दैच्ानिक सोन 
द्ग रे तसकं निखलं जान चादविय, जिस्म प्रदि एकट र्ट 
छो यैदावार मी बढ दयौर मायामे वह ञ्च दु्जका मीष्ा। 

ममे व मव गुण दा तिना उल्लेख हम उप क्र चक ६। 
इसकं निवा प° दोवड क शच्दा मालवा मे म्य न यश 
आवश्यकता दरम प्रकारक कपास ादैजा जल्दी तैयार दा जाव 
श्नोर्‌ जादा छू दानक [नखौ चुना छू हा जाय ॥ दख 
अ्रफार काछपासन हान स [रिखाना का बहूव कसान उठाना 
पठता दै । दुमोम्यगशा श्रगर मरे का पानो गिर गवाता च्नका 
ससी चौपट हो जाती टै। 


इसे श्रतिरिकत विवरिध बोमारियो मे मी कपास न प्रमल 
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का कट वक्त भारी नुरमान पर्हुचता है । श्रतएव हमे कपास फी 
सोता फ सुधार का विचार कर्ते समय निन्नलिगित वार्त पर 
प्रयस्य ध्यान लना चाद्विये। 

(१) इसप्रकार रे कपास फी जाति द्रंढ निकालना या 
यरा वरना चाहिय, जो च्रणिक्मे पिर तादादमे षैदा हो 
श्रौग तो शुणम मी सयसवद्याहो। 

(८२ ) णेमा कपास होना चाधि जिस मं धधिकसे श्रधिक 
सई निकले श्रौरजिस करेशे की लम्बाई मजवूती चौर सुलायमपने 
श्रधिकष्ो। 

(३) जिसमें पिरिध प्रकारकी यामारि्यों का मुकायला 
कर्न की तातो । 

(४) जो जल्दो प्रकनेयाली £ । 

(५) इसके लिये फेस वतिं दरद निकाली जपे, जिनकै द्रारा 
भ्रमन # जल्दी तैयार होने मे खदायतता मिले । 


फसल का सुधार । 


युराप श्चौर श्रमेरिका के यदे बडे विन्ञानविदों फे दिमाग 
शपनं श्रपन देशों की कसर्लो षे सुगसने कौ -तओरलगरटेद्‌। 
महायुद्ध भ आद्‌ घो पाश्चात्य देश येती कौ ठरक्क्री मे षटुव 
स्यादा दिलचस्पी लने लगे है । वह के षदे यड सुत्सदि्यो का 
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यह खयाल है कि भविप्य के चन्नर्यष्टीय कल मे बही राष्ट्र पविक 
दिन चक टिप मकेगाजो अपने भोजन की सामय नेद्तनी 
सादाद मे वेदा कर सक्या पि इमके लियग्मेन्सरेरष्ट चर्मः न 
देखना पड ! यही कार्ण दै रि इस वक्तब्येती को चरस्कीमेमी 
युयोप फी राजनीति ने विन्नान का यडा माय दरिया श्रमैरिका 
फे येल विश्व विद्यालय पे प्रो नि० उट महाद्य का कयन टैङि 
भनिलान के संयोग मे शपि उन्नति क उतिद्दाममे एक नय युग 
फा भरारम्म षो रहा है ॥ कहने वा मतलव यद है कि भारतवषं 
षो भी उन्नति की इस धुडदौढ मे श्रागे वदने की कोशिम क्रा 
चादिये । उसे ससार मे नये मे नया प्रकाशा ब्रहर्‌ करने में कतमुक 
रद्ना चादिये । यारनवयं कयि प्रधान देश है । उसकी श्रार्धिक 
दभति ऋ दारोमदारषपि परै । श्व पुगने गचेगुजरे तरोर्को 
मे काम नदीं चल सकवा । हम वीसवीं मदीमे ग्रे है) द्मे 
शपतो गेत्ती की उन्नति मे नवीन मे नवीन वैलानिरु पद्रतिर्या से 
लाभ उठाना चाहिये । हम य्ह सदै छौ सेतौ ये सुपारसे त्रा 
मतलय दै । म पदले न फे ह कि श्षमेरिका, मिश्र श्चादिदेणो 
की सई मारतयपं मे बहुत च्यादा वन्या होती है दमे यह देमना 
पवाहियिसिञउन देगोन स्ट कौ कसलक घुपारज्लियिकिन 
पद्धतिया से काम लिया ! पाश्वत्य देशों ॐ र्द का इतिदाम 
पटने म मालुम दता है किं उन दर्णो न पमल पमी जाति को सुषा- 


रनेकेलियिखाम तौर मे निम्न लियिन ने पवि पर स्तयादा 
जोर दिया! 


~ 
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८ १) चुनाव पद्धतिः ( 115 ऽधष्लष्ण ) 

वणं शङ्कर पद्धति" ( परए षतषटतणा ) 

श्रघ ष्टम हनं दोना पदूधतियों पर दुखं प्रकाश डालना 
-चादते दे 1 

(१) बारिगटन विश्वविद्यालय फ इपिराख के आचाय्यं 
भ्रो० वेवर महोदय जिग्वते हे “मनुष्यों फी तरद पोधामेभी 
अपनो श्चपनो खासियत होती है । उनमे भी व्यक्तित्व ट । यद्‌ 
खासियते उनका सन्ता पौधा ( २\०द८४ ) प्र भो उतर 
शती है । दूसर शब्दों मे या कह लोजिये कि अगर किसा सासं 
पौधे में फोर खास विरेपता दै तो वह विरोपता थोडे बहुत श्र॑शों 
मँ उस पौधे क धीजा से उत्यन होने बाली सल मे भो भायगी । 
दपि विद्या विशारदो नेदेखादैफिषएकही खोतमेंदुढ पौपेणसे 
होति जो पिक दृष्ट पुष्ट निरोग दोन क सिवाय जिनमे 
अीमारिया से सुफावला करने की भी श्रयिक शक्तिषटोती है। 
हनम श्रार भा फट विरोपताे देखी जाती ह । कुशल श्रपिशास्री 
सेतो मे जते ¢ ल्ली वे उतम सवसे श्रच्छे पौथो को चुनते द। 
एकः एकड़ मान मे ससे अन्द काई 4० सद के पौरवो का चुन 
लेते ष्ट शौर उन प्र नम्र लान्ति ह। फिर दुबारा उन पचास 
पौधामे मे भी उ्यादा अन्द देखकर २५ पये चुन क्ले जति हे । 
किर वेदने ताडृकर ले चाते ह शौर उनमें म कपास निकाल नेते 
1 अलग श्रलग पीयोष्लौ सुई अलग श्रलग रमी जाना है। 
ममम के अन्तम उस सई की परोक्ता फो जाती रै श्नौर बह 


कपास को सेतो १७३ 


क 
तली जाती दै । जिन पीथो कौ श्र समर षातों में सवसे चज्यी 
निष्लती द, उसी के बीज दवारा फमक्त मे वोये जतै! इन वीरज 
की फसल से फिर उपर की पद्धति के सुताविक सवसे श्रन््ै 
पीये चुनेनति दै नोर फिर उसी तरह धन्ये से अन्दे चुने हु 
पौधों के योज दुसरी कसल मे योये जति दै । फिर भी यहो नम्या 
कोजाती टै) दम तरह क्पम को ण्क श्रेष्ट जति पैदाकी 
जात्ती ६)" 

श्दुसके आहिरित्त पाम का जाति भी देसी चुनना 
चाद्रि चिमे श्रविकमे श्वि उसाद्र शक्ति हो निमे 
र्का द्मा शयिक से श्धिक हो निष्के ह मे 
युलायमपन श्रौर लगाई श्रमिक पादै अवि, जिसमे रोगो का 
सामना करने की की ताक ष्ट } पर दस लात्तके पो मेमी 
चुनाव फी पदूधति दारा श्चीरभी प्रेष्ठता लने का यने करना 
चाये । 

यस परयो क चुनाव की उपरोक्त करिया फो सुनावे दुधि 
( 8० ) कदते र । 


वर्णसेकर पद्धति । 
अर्यात्‌ 
दोगरसी लादि पैदा के की रीति। 
फसल क सुधार के सिये उसे उग्र करने फे क्िये-जिन दो 
यद्धतियों की श्माष्यक्ता रै- उसमे से एक ऊ विषय मे अरर 
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क्तिनाजा चुका है! अव वणंसहूर पद्धति पर कठं पक्तिं 
लिखना च्रातश्यम है । पाठक जानते रै फि मानवी संसार की 
यदत सी कियापे बानस्पतिर समार मेभी होती हे । ससार प्रसिद्ध 
विन्नानाचायं कटर जगदीशचन्द्र बोस ने चो इस पर बग ही 
श्चच्ग्रा प्रकाश डाला है । मानी तथा ञ्य ससार कौ तरह वनघ्ति 
ससारमभी सयोग ण्या दयोती ह। मातापिता फे खुन कां उनके 
च्छ बुरे गुणां का-जिम प्रकार उनो सन्तानो पर श्रसर होता 
है ठीक वही वात पौरो मौ होती १। 

भि० हों फे मतानुसार चुनाव पद्वति से जय चन्ति सीमा 
पी उति होनाती है श्र्थात्‌ जय उम पदूधति से फसलों की 
घन्नति उम सीमा तक श्राकग परैव जातो है कि जिसक श्च 
यदना सम्भय नही हाता चम उन्नत कौ हई दो जातियों 
फ पौधों के सयाग स नः प्रकार फी फमल पैदा करे कै प्रयोग 
पाम मे लाये जते हे । दसस दोनों जातियों क पौरो कौ सखासि 
यत या विरोपता उस नई उपन्न ्ोन वाली फमल मेँ अआजाती 
है] पर श्चभी यद्‌ विन्चान बाल्यावस्याम है । ट दृमी इस 
फाम पो नदीं कर्‌ सक्ता । इस लिये भारत सरकार द्वार निगुक्त 
पपि मिशन न भी इस विपय पर किला ह _- 

शदो नसनां जाति तैयार छगनं को रीति चुनाव फी रौति स वहत 
सामी हे । ममे वैतानिक चलुमव श्वौर लगन षौ विरोप श्याव 
श्य्ताटै। दमाय खयालहैक्रि पौधों षी उन्नति करने पाले 
प्प्येकतों जम तफ सुमद्िन शो, तय तक चुनाषष़ी भ्रथाष्टीषफो 
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षाम मे लते र्देगे तो श्रन्ाश्गा। दो नमला नाति वैद चर 
एषि की उन्नति परते का कायं केवल उन्दीं ्रयिकारियां का दाथ 
मे लेना वादहिष जिन्दोनि चम पिपय की पूरी वानीम सील श्रौर 
भिं दिन्ुस्यान की फसलो का श्वन्यु" तञुर्धा दों 
् ष | ५ 
कपास के लिये भूभि। 
रपि पिया विशा्टरोकाकयनदहै क कषाम की खेती के 
स्वि पोली श्रौरण्सोजमान फो जण्र्तदै जिसमे हवा ऋ 
भयेश बरापर दवा ख । पूमाम यन्य द्वारा परोचचा करन म 
यष्ट प्रात हइृध्ार्िकपरमकीजडाम द्या की क्मीहानम 
ससी वाद स्क जवो है, पर भूमि का पानी करन्ने म उमम 
श्रथिर गाढ षटोने लगता दै} य~ वात वैज्ञानिकों न श्रपन लवं 
भनुमय के -पत निरिचत कर लीद मि भूमि मे यथाच बायु 
भवशके होनम क्पाम र वैदायार पर वहता श्चन्या अमर 
पिरता हे 1 हसक प्रत्यत्तश्रयुभर हए । मध्य प्रान्त क पि विमाग 
भूं डाथरेस्टर क्लाङष्टन मदाराय ने उक्प्रान्व व छनामगद 
विलेके चन्दसुरी स्यान मे इत सम्बन्ध मे जो जा बौ हेव वद मन्व 
श्ट) हस श्पिमें वपां वर्त दोती है श्रौर सिचार्‌ का प्रवय 
मीश्रन्यादै। पर यर्दा उक्त दोनों चमीनों मे पान र शप्‌ 
शी शि भलग लग दै । भटर दमीन ककयीली ( लैदग्टिचछ } नथा 
गिक पोलो रोती ट । इमल्लिये इसमें पानो तीथ समा नाना 
आर बया ट्या पानी यह कृर निकल जादा है । इनदर वरिपयतर 
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काली भूमि ठोस होवो दै । बद पानो ॐ निक्त को रोकती दै । 
चन्दृगुरी मे जत्र इन दोनों प्रकार कौ जमोर्नो म गेजियम नामक 
कपास योया गया तव यह देखा गय कनि भष जमान मे पैदा 
हानि याना कपास रेरो की लम्बाई शरोर अरन्य गुणो की द्ष्टि मे 
ज्यान श्रा रहा) वर्हाकेव्यापारिया ने इस चिरे का 
वतलाया। इसका कारण यह्‌ हे कि भटर समोन मे 
जहा यादु प्रयश फी च्रधिक गुजाईश है, वहो उस्म 
पाना फा निकास भो श्रच्छा होता है। इमम कपासकी 
जना सा तरकी करन काश्चन्या मोका मिलता है । यथपि यष 
यात मच फि रासायनिक र्ष्टि स काली तमान म कप्राख के 
निय श्रधिक भाजनसममरीरषोह्द्‌है, पर उमम वायुप्रनेशकी 
ठीकगुजाइशन दानिम पौरो का जीवना शक्ति का उवेना श्रयिक 
ते नहा मिलता । यम्ब क रपि पिभाग र भृतपुव दायरेकटरे 
दसद मन ओर उनके श्रवीनस्य कमवाग्यों नमूरत दी प्रयाग- 
णाना में जौचक्षर यद्‌ मसू किया कि कम हदार्‌ उमोन म 
कपाम की चैदायश कम देती है । मलय यद्‌ ह सि च्भोतककी 
वैतानिक गयारनो से यह यात श्ना तरह मालूर ड है कि भूमि 
म वायु का श्रयिक प्रदेश योन मे जाँ कपास की वैदायश में 
यती होती दै ब्य उसका रेशा भी चच्छा ताह; 

मालवा में अक्सर काली भूमि में फपास वोया जावा है । 
गसायिक दप्टि से काकी भूमि कपास कौ वैदायश के लि चद्टत 
शर्धो ्ोती है। १२ दसम ण्क षर यद्है कि उसमे यायु पवेश 
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टोक नदीं ्टोवा । इसलिये कपास की सेती को शअरयिक सफलं 
षरे फे लिप य श्रावर्यक ह ग उसमें गरी जुताई कर भिद 
को खघ युलायम करदौ जायश्रीर सेत को दलकासा टाल 
देकर पानी ॐ निकास का रीक्‌ प्रवन्ध कर दिया जाय ¦ इससे 
भूमिम चायु प्रवेश होने लोमा श्रौर कपास कौ जो को उनवि 
करने फा च्छा मौकामिलेगा । इतना षोने पर्‌ फानौ भूमि मे 
चपास की नितनी यदिया वैदावार होगी, उतनी सन्य भूमि मे 
मषी शौ सरुती । 

नागपुर कँ बज के प्रिन्सिपाल भि० ज ए० पलने महाशय 
लिप्ते है-गिन रोतो म कषाम श्रच्या दोषता टै, घनफे पृष्ठ 
भागकेनीचेकीमिद्रोको परीका टे से मालूम होगा छि 
उनमें पानी के निकास की स्वामाविक शक्ति रदती है! घच्छौ 
मिश्नस्र चाल मीन में से क्रिजूल पाना निकल जावा ह भ्नोर 
फसल ज्वी तैयार दो आती ६।४ 

मालवा की काली भूमि 

मिण वटे फा फन दे मि मालषा फी गरी कातयी भूमि 
मं कपास की उन्नति का सारा दारोमदार समय को वपि पर्‌ 
है1 यदि श्रू मे फपासे का पोधा अच्छी तरह दृता गया श्नौर्‌ 
उक्फ एूल जल्दी निकल अये तो कसल अहृत श्रच्डी होगी, 
चम्दा जाति फा कपास चैयार होगा चौर मारी यरघावं से कपास 
के पौधे को कषान न दोगा । यदि भोग ॐ किये रेस जदि 
चुन लौ गई गो देर से पकने यानी दो वया बीज धोने फे बाद्‌ 
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कोई देसी सुकावदे पेश दो गई भिन से पौपे के यठने्में 
नैरी लगे, तो उस दाल में फसल्त खराय हदोजाती है, कम चाती र 
शौर पाले तथा ठड स ऽसे बहुत सा नुकसान परचता है । अतः 
श्रच्या चीत वाने फे वाद्‌ नीचेक्िसी हई दो बातो पर ध्याः 
देना ्वादिये। 

८१) जलाई व श्यगस्त मास्म नालिर्यो के द्वारां फालः 
पानी निकालने की व्यवस्था फरना । 

(२) फसल को चुरूमे कोफी मानामे नाद्टरोजन देनेष 
ग्रमन्ध फरना जिसमे पोधो फी वाढ जल्दी ष्टो । 

पदली व्यवस्था के लिये नालयों दवारा फालत्‌ पानी निकाल 
वेना चाद्ये । इसके लिये जमीन मे हलका सा ढल दै देना 
चादिये, जिससे श्रनेकीं नाक्लियों द्वारा सेव को कई भागों मे 
विभाजित न करने पडे । रही पसल को नाद्रोजन देने की बात 
सो छमफे सम्बन्ध में हम “साद्‌ के छष्याय मे चचां करगे । 


खाद्‌ 
हम पहले कद्‌ चुक ह फि फपास फी फसल फो सव से 
शमयिक श्रायरयकता नाह््रोजन री है । यह इसका सूरय साद्य 
पदां । इसकी पूति कम्पोस्ट साद्‌ फे ालने से दो सकती ६। 
इन्दौर ऊे प्नन्ट रिसर्च इन्स्टीनपूट मे कपास कौ फसल को यही 
खरद्‌ दिया लाता है भौर उसम द्वी थच्ी सफलता हृ है। साद्‌ 
निभ्न क्तिखिव षिपि से वना लेना घादिय ! 
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पौधों के उठन, हरा खाद, घा्षपाच, कपास के उठ्ल, कूढा 
कचरा साठे के पत्ते व विले श्रादि चीनं को इकटूटी कर श्वा 
मीन कम्पोश्ट' खाद तैयार सिया जवे । यद्‌ स्याद्‌ तैयार करने 
की यह्‌ तरफीपदै करि प्रह्ले इन सय चीनां को सुखा लेना 
चादिये । वादे ऽनफे चारीक २ दुक्डे कर लेना चादेये। 
इसे गद्‌ उनको दरों के नोचे भिन्ने ॐ प्तौरपर विदा देना 
शचवाहिये 1 जव ठोस के मून व गोवरसेये सय चीजे गीली दो 
जावें तो उन्दें निकाल कर ग्द के गदढोंमे मर देना चादिये। 
इन नीनों मे जव दोरो कामूदय गोपर पठता है वेम उनमें 
नाद्रोनन तैयार होता ह । उस साद्‌ में थोडो सी राख भी मिला 
देना चाद्ये, जिस से इसमें जो एष प्रकार का तीद्णएपन चैवा 
होता ह, बद्‌ नष्ट दो जाय । शस प्रकार का खाद्‌ नै्रनन की 
खमस्या घो टल कर देता है । इसङ़े श्रलावा सन फा खाद्‌ ष 
करज, का खाद्‌ मी देना चादिये, जिससे जमीन के चिफने 
देले नरम ्टो जावे । 


कपास की एसल के लिये अरणदी की 
खली का उपयोग 


जलग छृपिषषिव के प्रयोग 


कपास सेत पर जलग प्रयोग दोच्र पर श्यरण्डी की खली 
ॐ प्रयोग शुरू फिये गये 1 रण्ड के वीजं मे से देल निकालने 
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के वादेजो भूसा च जावा दै, उसे खली फते दै । इसको 
नीचै षठलाये हए सीन कारणो से कपास फी फसल कै लिये 
पयोगो समम गया-- 

१ यह थोदी षां मे भी सहन ष्टी घुल जाती दै धौर कपास 
के पोषे फो जल्दी षी ग्वा साममी देवी है । 

२ हमको देने फी तरीय वडी सरल है । 

३ यह सदन टी मिल सकती है । 

ई० स० १९१८--१९ व १९८९--२० मे इसका जलगाप फे 
कपि रोर पर प्रयोग फिया गया 1 इस प्रयोग मे फी एकड ४०० 
रोड खली का साद दिया गया । इससे नीचे लिते हए श्राश्चय 
जनक नतीजे निकले । 
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प्रमाण | ४ण््दैड | ६५९ | ३५८ ° (१९६ १.५ १०१.९-० 
शर 
स्मे) 
कौ म्ली | ७६३ [१२८० [२०७५ ०| १६.१२० 
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8... स, १९ 

१९२० ६ ० ० ० 
१५ गदी 
भोर 


यु फा | फ साय | ५७८ [५२-८ ० [१३१५० ३३३० 
परिम | न्न्परड 


को रली | ५१७ | ५८० ०११८१४८ ५६६. 


इर यतत्र हु दने नवीने रेमे वर्या के द्‌ जिनमे ययं 
फ परमार यदुत कम या वद्र श्चधिरु था । अतयव इनमे तां 
क्षम धता दै फि कम च पिक वरात के समय भो इस खाद्‌ 
शदेन दप्योगो होता हैः इ वश्‌ के वद्वा म्द जरर में 
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शवग्श्डी छी यली दिये जाने वाले योततो के कपास फी पेदावार 
के चार वरप पौ धस ५२० पोह गही । जि मेतं फो मोधर 
पा रगद्‌ दिया गया था, उनङ़ी चार वर्पो की वैदावार की भोखत 
३८६ पाड रौ धी ! इन प्रयोगो के अतिरिक्त कद दूसरे स्थानों 
पर इस सली की उपयोगिता के वरे म बहुत प्रयोग क्रिये गये, 
जिन से किसानों यौ विश्वास दो गया कि वास्तवे यह ब्त 
उपयोगी खाद्‌ है } पिदधले तीन वर्पो म जो पैदावार हई दै, उपे 


भीसा़तोरपरप्रगट होता है कि खलीका खाद्‌ देने से 
चैदाबार मे फी णकड २७० पोढ वदती हु । 


खाद्‌ देने का तरीका 


इसको देने फा सव से सीधा नौर कम सच का तरीका यष 
है पि पहले इसकी घुफनी धना ली जवि श्रौर वाद्‌ मे कपास ऊे 
धीञ घोने के समय फली क जरोये दाल दिया जवि ! सन्देश में 
फपाम का यीज फली के पीदे दां नलिया लगाकर योया जाता 
है । एसफे लिये दो ओरतों की भ्रावश्यकता रहती है । यदि इस 
समय सली मी डालना दो तोदो श्रौरतों की श्रौर श्ावश्यकतां 
होभी । फली यै जरिय गली डालने से एक फायदा यद ष्ोता दै 
फि जिस लकीर में यीज पडतो है सीमे पलो मी गिरती दै। 
इस प्रकार पष्ट रसात टी मे चद्‌ घुन कर पौधे फे खाद्य के 
किमि चैयारष्टलातीहै। तजर सेयद्पता लगाहै कि ष्टस 
चमो लेत म पिनि श्रथवा चुरक्ने फी यनिस्वत ऊपर यतक 


कपास को मेव १८३ 





इई तरकोव को काम में लाना अयि गुएकारी व फायनमन्द्‌ 
ह| इस रोति पे यनी उलिने में फो णकड लगमग ?--१०- ° 
ख क्षगता है । 


खली की सत्न 


फी एक्ट किती खलो उलिना चाहिये इसकी जाच पसे 
फ लिये जलगाव फामं पर दो वर्प तक प्रयोग क्रिये गये । उन 
प्रयोगों से यह्‌ पता गा कि स्वौ कौ माना पी एकड ४०० 
पोढ से अयिक कर देने पर्‌ उल मान मे खल फी वैदावार में 
यटती नही होती 1 उन्दी प्रयोगो के धाधार पर दपि विमाग फी 
रसे इख सादकी मात्रा के विपय में नीचे भतल हुई 
सिफारिषों फी गई है 

१ जिन स्थानों मे २० इन्व मे अधिकं यरसात हठी हो 
वषा फी एकन ३०० पाड खली स श्चभिक नद्‌। डालना चाये । 

२ जहा वपा २० हन्वसे स्महोतोष्टो, वहा २०० पडि 
रक्तो दाल्लना चार्हिये । 


अन्य खादों के पयोग 


नागपुर कृषि कते को रिषो मे मालुम होता है कि सदये दण 
गोर शौर पेशाव के साद्‌ से कपास फी फल दो रन्ध ्रायदा 
हा । करीष १० सान के भरयोगों का फल नीचे दिया जावा है, 


च्छे पाठकोंफो गोवर श्रीर्‌ भून क साद्‌ फ उपयोगिता 
माल ्ोगी 1 
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पैदावार सेरमें 
(१) बिनाखाद्‌ करोतमें २०० 
(२) गोबर के खाद दियहुएसेतम २३५ 
(३) दरो क पेशाब कै ग्गद दिय हए खेतमे ३६० 
(४) पेशान श्रौर गोधर मिल हए खाद से ७० 


उपरोक्त ग्पोटं से यह स्पष ्ोता है कि गोबर शौर पेशाय के 
मिले हृ साद फे देने मे कपास फी सपन्ते पिक वैदायश हुई। 


अकोला फार्म के प्रयोग 


दस साज्ञ क प्रयोगो फी धौत पैदावार 
१्बिनाखाद्‌ १६० सेर 
२ गागर कायाद्‌ १६२, , 
३ येशाधकासाद २७० 
9 गोयर श्नौर पैशाच कामिश्रण इन 


कष्टे की श्रावश्यकत ना कि सवोला फामं र भी गोधर 
शचीर्‌ पेराच फे मिश्रण से श्रयिक अन्दे नतीञे निकले 1 


भागपुर के अन्य प्रयोग 


नागपुर मे कपास की रोती पर ढोरों फे मल मूच फे साद फे 
थोर मी प्रयोग दण 1 ९१० मातरु कटरा किया दुधा शक 
यैक जोड़ी फा गोवर शीर पेशाय कपास मे एक पकड सोत भं 
द्वा गया, पिस नीचे जि हए नतीजे निकसे 1 


फपास की चेतौ १८५ 





कपास पोन्ट मे 
सिषं गोवर ४५८ 
र्यो फा पेश ध्य 
गोवर श्रौर पेशाव परम्‌ 
धिनः खाद्‌ ०७ 


उक तज से भी मालूस होता ६ कि गोवरं धोर पेशाब कफो 
मिलाकर देन॑ से फमल कौ वैदायश मे लगमग श्योढा फ हो 
ज्ञाता है 

कषोती करने वान श्ननुभवी पाठ जानते ह कि कपास को 
नादैदेद रो सोडे फा एुतरिम खाद्‌ दिया जाता दे, पर नागपुर के 
भ्रयोगों से यष मालूम हुमा है चि नाट शरक सोढा के यजाव 
णाय पैल फा पेराय कपास की रोती फे लिये श्यादा श्रच्छा 
धोतादहै। 

कपास कां खोसत पैदाषार्‌ 

भाठ गाद गोचर भौर ६६ पौन्ड नादे ६६८ 

भाठ गाडी गोवर भ्रर चाग गाडो। 
पराप से भोगी इई मिरी । ७०२ 

एस धदिरि़ मनुष्य के या का खाद्‌, हरौ शाद्‌, नगर 
फे नालो का खाद्‌ श्रादि भी कपास फी फसल के लिये बडे उपयोगो 
ह्यो सक्ते षट्‌) पर ह्म सममे पिः कम्पोस्ट खाद्‌ ही का उपयोग 
विशेष लामदायफ है । चगर यड उपलन्यनष्ोठेटोरो पे सद्‌ 
इण गोयर छर पेशाय को मिलाकर पनाया हुश्चा खाद्‌ कपास 
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की फसल ऊो देना चाहिये । मनुष्य के विष्टा मे राख चौर थोडा 
चूला मिलाकर देना भौ हितक्रर है ! हमने इन साढे पर इसलिये 
जार द्या कि टह प्राप्न करना भारत के गरीव किसानों के लिये 
ज्यादा मुरिफत नही है। वैस कपास रो सती वे लिये नगर के 
भाला स माद्‌ भी वडा वदिया हो सकता है, पर इसका प्रचन्ध 
हीना मौजूदा हालत मे सुगिकिलि है । 


चीज। 


जैमाकि हम पले कह चुरु हं अन्त्री सेत के किये अच्छे 
यीज फ घडी श्नावश्यकता है । “जैसा बीज यैसा फल, कौ कहावत 
भी मशदूर है । सील के चुनाव के ममय हरमे करईवारतो पर ध्यान 
देन फो जरूरत है । सयसे पहल हमे यद्‌ देखना चाहिये कि बु 
यान रेमौ जाति षाष्ठो जो उस भूमि यो मानने बालो घे, जिमभें 
वट घोया ननि वाला है 1 चैसे इन्दर के प्लेन्ट रिसचै नस्टी 
यृट मे कै प्रयोगो के पश्चात्‌ यद श्रनुभव किया कि मालवां 
की ममि में मलगी श्रौग गेजियम नामक दा जातिर्यो के कपास 
मच्र तरह से अधिक लामदायक होते हं तो किसानों को चाद्धिये कि 
च चह सस्था के रनुभव का फायदा उठाकर उन्दी जाति के बीजों 
का श्रपन संतो म वोन का प्रयत्न करे । टमसे उने वद्वा सुनाफा 
होगा । मालया में मालवी कपाम तो यहुत दी च्रुवून पचा! वह्‌ 
इस भूमि मे सू फलता पूनता है । उसकी वैदावार ज्यादा! चैठत्ी 
दे 1 इममे रेमे गुण भी द, जिनकी सव जगह कद्र हो सकती 
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~ 
६ ! चुना के वत इमफा पौ ग रुद मे लवालव भरा टश्रा दिख 
लला देता है 1 इममे मौ लम की प्रतिदरूल स्थितियो क। (^0्छःऽ€ 
ण्ण (.ण््ठपा०5 ) सुकावला कर्ने की मी ताकत है। 
यष जर्दी भी पकता है। फेस स्थिति मे मालवी कपाम के श्रव्ये चुने 
हृ घीणा को वोना ही यहा के किसानों के ल्ि दिवमर है! यही 
यात दूमरे प्रान्तों के किसानों के किय मी नाग. हो सक्ती दै। 
निस ममि को कपाम की जो जाचि श्चलुल पडे उसमें -उमी के 
वीग घोना लामकारक दो मक्ता ई । इसे लिये भ्रयोग क्रिय 
जनि चाहिये । श्चगर फोई ज्यादा श्रच्यी आवि, चद्िष्वद देशी हो 
या विदैशो, सिसी प्रान्त की भृमि को श्तुदल पदवी दो श्रौर 
उसमे प्रिखानों का पिक लम होत दो ठो, उते चोन मे षी 
उत्सुकता दिपलाना चादिये । श्रगर किमी वैनानिक पद्धति से 
वद्‌ भूमि किमी ्रेष्ट जाति े कपाम के श्चनुदूल यनाई जासके 
वो उसे लिने मो प्रयरेन करना चादिये । 
माली कपाम नगर उपल पन हा म तो राजियम क्पाम 
कै श्रच्यै चुने हए वौजों को योना चादरिये ! 


इन्दौर की कृपि-सस्था के प्रयत्न । 


मालवाकौ मूमिफेलिये मालयो कपाम को ब्रत को 
इन्दीर के ध्नेन्द रिमयं इन्स्दीटगूट ने शुक करट से म्वीकार करिया 
है । ववी सन्‌ १९२९ मे इस सस्या ने टन्नैर राज्य फे निमावर 
जिल कै कन्नौद नामक क्ल्वे से मवमे श्रन्दे कपाम क बील 
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7 
भ्रा किये ! क वर्या त चुनाव पद्धति (३०८८५४०) से इनकी 
छटनी कषोद रही । उसक वान जो वीज प्रा हृए उनसे जदो शद 
क पैदावार श्रन्धी हई, बह्म गुण मे भी चद्‌ उवे दर्जे फी री । 
किसानो ने इस बौज मो च्रपनाया} उन्हें यह श्रनुभव दहोभया 
कि श्रन्थ वीनों को श्चपेकता सालवी छर रोजियम जातिके चुने दुष 
यीजोंसेजो कपाम वैदाहोता है वडवे रजेंकादीताहैश्नौरहन्वौर 
षी मलो से उसकी कीमत भो ज्यादा ्राती है। कदने का अर्थ 
यद ६ कि यीम पेसी जरति फा चुनना चाहिये जो मूमि फो मानती 
द्रो श्रौर मिसे पौधे स श्चधिक मिकदार में सुई निकलती हौ । 


मिलवां (मिभित) वीजो से हानि 1 


मारत क किसान श्रक्मर जिनिगकेर्टरी से कपास के षौज 
भ्रामर करते ) इसमे सग तरह पे न्दे बुरे वी मिते हए रहते दै । 
सीव प्राप्न करने फी यह्‌ पद्धति श्नन्यरी नहा है । लेती केल्िमे ते 
कपास फ उसी याति का धो धज्ञग रखना चद्धिये, जो कि 
भयोगो के द्यरा सव दृष्टि म श्रयिर उपयागी सिद्ध दो चुकी दो 1 
दन धीनों फा बडी हिफाजत से रणना चाहिये \ कषामा फो 
चादिये कि वे शपनं सामन कपास फो श्रन्यी जावि का बीजं 
निरलया फर श्रलम रपं । उन्म दूर वीजा कौ मिलारटन 
्ोने द्‌ । कितने फमासफी चात टै फि यलं फे विसान निन 
यीर्नोफा दोरो फ विलानेके फाममेंलते हें उक्षो योने 
शाममेललखतिर्‌ 
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भरी बीजों की उपयोगिता 


कपास की श्रच्छी वैदावार के लिये श्रन्े वीजो का वोना 
हुत दही चरूरी दै । जो किसान श्रपने सेवं मे दलका या रागी 
मीन यो देते दे, उनकी पैदावार श्रच्छी नहीं होने पाती नौर पार्थो 
क कई बीमारियां लग जाती ट । कपास छौ अलग २ जातियों के 
भिनोनों फे घजन में फक रहता दै । क जाति फे मिनौले वजन- 
दार होते हे रौर कद ग दने रहते हं । इसके श्रलावा श्रन्दै 
परए व रोग से बचे हए कपास के विनोले बड व वजनदार 
होते दै क्योफि उनकी घाद पूरी होती है। चकसर जीनमें रद 
निकलवानि के क्त कट जाति फे विनौो के इक्र दोजाने से किसानों 
छो श्रच्ा धीजरछटने मे यडी सुरिक्ल दोती ३ । श्रगर किसी 
खास जाति का वीज उने मिल भो गया सो भी उसके लङ य पूरी 
तौरसेनधदे हृष वीरज फो लग न कर सकने के फारण उनकं 
सेत फी फसल एकसा नदी होती 1 श्रथात कदी २ पौये श्रच्छे 
यट शरोर फी २ उनफी वाद ष्टम दी से मारी जाती दै 1 इस 
तरद्‌ उनर पैदमायार में फक श्राजाता है श्रौर सारे सेव मे एकमा 
खार देने च घरावर मेदनते करने पर्‌ भी वे पूरी पैदावार नदीं सेने 
प्ते । षडे थ व्नेदार घीन चाने मे मव के सव वीज उगते ट्‌ 
दौर पौये की याद चन्छी होती है! इस प्रफार वीज मी कम 
ख्व होता है शौर पौषे फी याद मारी जाने फे कारण श्चागे जो 
वैदायार मे फमी धावी है, उसका डर विलघुल नष रहता । दख 
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लिये वे चौर वजनदार वीजों के छदने को तरेकीव का जानना बडा 
न्न्य है । वम्बई फे कृषि-विभाग ने इस बारे मेजा तरकीषं 
निकाली है, उसका साराश दम यँ देते हे । श्राशा है किसान 
इस तरीय को कामम लार पने सेत की पूरी उपज तेने का 
प्रयत्न करेगे । 


भारी चीज अटने की तरकीव 


वैमतोभारोव वड बीज की हलक बीज सेष्टाथोकद्रारा 
अल्लग कर सकते हु पर जरह किसानो को श्रपने तो म मनो 
सेयाज चाना पडतादहै, वटं यद्‌ तकाव कामं नी देसकती । 
छक्रसर्‌ देवा गया दै कि दिन्दुस्थानो कपास को सव जातियों पे 
यड ष वच्नदार बाज पानामे ईव जाते हं रौर दलफे वीज 
ऊषर सैसते रते ट 1 इसलिये श्रगर किसान इसी सरकोव से 
फ़रायदा घठा्वे, तो सज टी अपनु) फाम यना सकते हे । वैसे तो 
भारी धीन भल्लग करने केलिये रौर भी सरीर ह, पर उनमें 
ज्यादा ोरियारी फो चरूरत है 1 इसक्ियं किसानों फे रिय यही 
तरफीय सयसे श्रन्वी समम गद्‌ है| इस त्रकीयणोकषाममें 
लाते स्मय नीचे क्लि हई वाते ध्यान में रग्यना बािये । 

कपामके चाजोंमर्ईकाथोद्ा यहुतरेशा रह दी जाता 
दै शौर इम मै वे गुन्छो म वय जते ह श्चोर सष्ष्न ष्ठी अकषग 
नष्टं एते । गर टम प्रश्नर के बीजों को पानीमेडाल दिया 
गया तो षजनदार यी मो पानी मे ऽपर चरे रगे, क्योकि 
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छोटे व लफे वीज, जओकि उनफे साथ लगे ए दनि, 
उनको इस काम मे मदद्‌ देगें । कभी २ विनौलो के साय कुडरुद 
ल्लगा रहती है रौर इस प्रकार ये वजनदार होते हए भी पानी के 
उपर सैरते द । श्रतएव हलक वोजा को तिराने व वच्नद्रार 
यीजोंको श्रलग छटन के पहले देसी तरीन फरना चादधिय 
जिससे उपरर बतला हई दोनों सुश्िलें र्त हो जार्वे । यह तर- 
फीव इस प्ररार हो मक्रती है मि चीजों को तिराने के पहल उन्हे 
थोडे से पानी भें गिला कर बोरी ( टाट ) के कटे से पाद्यं लिया 
जपे। प्र यद तर्कीन काम में लाते वक्त भो एक सावधानी रखना 
चाये । वह यद्‌ दै कि बीजों का पाने फे वाद्‌ जश्दौ ही नमक 
फे पानी में ठाल दिया जवे, क्योकि श्चगर वीजा फो यादौ दर 
तरुभी गीलारगपमातो व पूल जाते हे श्रौर फिर हले च भागी 
जीरजों षो श्रलग करना बडा सुकल दोजाता दै । इतना ही नदय, 
गीले षन निफम्मे दो जतिष्ट 

घरी कपासमें तो केयल पानोकैद्रार लके व॒ भारी 
वौर्जो को अलग कर सकते टे । पर कुमता व मोच कपास कं 
हलक मारी वीं को दाटना जरा सुरिस्लि दै, क्योकि वे निमालसं 
पानी मे वगनदार वीयों की तरह पदो मे वैठ जाते दै । सल्लिये 
निखालम पानी फा उपयोग न क्रते दए नमक मिनित पानी 


कामम लाना सच्छा रवा है । एक्‌ घदे मर पानी मे २ सेर नभ 
डालने से काम वन जाता 1 


श९२ सुलभ कृषि शाख 


बीज तिराने की रीति 


नमक के पानी को एक बालटी या रिसी गहरे (उन्डे) 
र्तन मे भर देना चाद्िये । इस बर्दन को पौन दिसते तर भरना 
चादिये, जिस से हलफे नीजो के वैरे के लिये जगद वच जपि ! 
इसके वाद्‌ इसमे वीज डालना चाहिये श्रीर जव पानी मे धा 
श्चोर बीन हो जावै तो एक लकडी स वीरे २ सन वीजाको हिला 
देना बाध्ये 1 इस समय नितने वीज उपर तैरने लग उन सब 
छो श्रलग निकाल लेना चादिये शौर फिर फले की तरद नये 
सीज ग्लटी में डाल कर हले बीज निकाल लेना वधिय) 
जव बालटो भारी यीजोंसेश्राधोमे उपर भर जारे तो प्रानी 
का दखरी धालटी या वर्तन मे डाल नैना चादिये नौर फिर 
उन दूसरे वोज का ह्मी वरह तिराना चाष्िये । इसमे घाद 
भारी षीजों फा मामूलो ठग प्रर गोतमं बो देना वा्विये । अगर 
किसो कारणवशं वे जल्दी न योये जसक्तेहों तो उदे शच्छी 
वरह श्राया मेँ सुखा मेना चाहिय । तजुर्घो से मालुम हारै 
किड्सं प्रकार सखये हए यौज तीन सष्ठह तफ रसे जा 
सकते र। 
पर यवला हूर तरकीय यिलदुल सरल दै चौर इसमे 
दिसी भकार का युकसा नदी है क्वोकिदो सैर नमक कै मिश्रण 
सेकोाफी धोज छटा ासफवा टै। इसके चलाया किसान 
दके योग को सुपा कर उमा उपयोग शपे दोरो फे रिम 
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कर सकते दे । 

इमे श्रतिरिक कटी > ठलङे व भारौ वीज की यँटनो भ्मूपः 
से की जाती है। एक श्चादमौ सूपमें बीगमरक्रच्न्टे हवा में 
उडाता है। इममे यो बोज मारी व बडेर दते, उत्ते वैसे 
फे पास गिरते हे च्रोरजो लशव छे होते है, वे हवा के मोक 
सेदु दूरौ परजा गिरते दे । कमी 2 जव टवा वरावर नहीं 
चलती, तग्र इख प्रकार दनो करने म चड़ तक्लीक्र दोती है! 
दमे ममय फिसान कयडे का पपा वनाति हे श्नौर उससे सूप फ 
पाम हवा कंते हे । इस प्रकार गव वीग श्रलग २ दो जति ह, 
तो एक श्चोरत उनो श्रलग र उन्द्राकर लेती दै। जो तीन 
सूपवाने दमी के वैरो ॐ पास गिरते दे उनको वोने के जम 
मलते ह । इस प्रकार को तरकोग मे दूसरे श्रनाजों ऊ रयरनो 
सुमन हो सकती है पर रपस को द्टनो में यह तरको काम 
मही दे मकती, क्योकि यदि दोटे वषट बीजों को मौ कपास 
लिषदा रू गया ता वे भारौ तन जति द श्रीर्‌ उस प्रकार वे सू 
वाले श्रादमो कै वैसे के पामश्र्याच् मारी बीजों के डेरष्टी मे 
श्रा गिरते 

मि०एच० जे वमरश्रीर ० वी० वायक्रिन नाम दो माराय 
नश्रमेरिफामें वीज कौ दँटनी व कपास फे रेरे को श्रलग 
निकालने को वत शरच्छी तरफ़ीयद्धदी दै] श्रापन बीज षो 
गोबर के पानो फेः बजाय गँ फे दे फे पानी मे दुनि को 
सलाद दौ है 1; चापको सरकोय का पूना के छृयि प्रयोगेन मे 
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भ्रयोग फिया गया तो बास्तव में वह बडी सन्ोषपद्‌ प्रतीत इई। 
इस सरकीव से उपर वतलाई हुई सय कटठिनादयां दूर दो गईं शौर 
सो कपास फा रेशा वीज के साथ एक वक्ष चिपक गया वह पानी 
भ इधन या गीला करने तर चैसा छा तैसा ही घना रहा, जिसमे 
भ षीजोंको एक धारे श्लग कर लेने प्र फिर गुच्छे न 
षने पाए। 
यह्‌ तरकरीशर भी गोवर के पानी घाली तरकीव की तरद मर 
है । पर इसमे एक श्नौजार की श्रावस्यकता होती है । दम प्रौजार 
ष़्ीछीमत षहत ही थोड़ी है भौर इसे माधारण सुतार भी तैयार 
कर सयत है । इसका श्राकार प्रफार एक ठोल का सा रदता दै। 
[दलो चिन न° १] इसके दोनों बाजुश्रों पर धुरा निकला रवा 
ह धौरष्सीसे एक मूठ लगी रदत है 1 स ठोन में फराथ 
१०, १२ सेर कपास फे चीज भरे जा सकते है । इसके ऊपरी 
दिते में एक छेद घना क८ उसमे टन वना देते टे। यह छेद 
यीन भरे ष निकाकने फा द्र दै । हर दस सेर फपास फे वीजो 
फेरेरोषो ठीक परे फे लिये ८ रोस गेह थारे फो एक पिन्द 
{द पाष ) पानौ भें सुव हिला एर मिश्रण तैयार करते ट! 
इसके षाद्‌ दसम दो पिन्ट पानी धोर मिला देते ह । इस फो फिर 
गरम करते ट चौर जव यह चिपक्ने लग जादा हतो उतार फर 
उस्टा फर तेते टै । इसके थाद्‌ सको य म टाल देते है शरीर 
-उषर से २० सेर कपास के यीज टल फर दोक फा सुद बन्द 
-र देते ट । पाद मे ऽसक्षो रीय ६५ २५ मिनद रः सव 
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धुमाते है, जिसमे किं श्चाटे का पानी हर एक वीज फो लग फर 
श्र को चिपकादैताहै श्रौर सध बीज एक दूसरे से श्रनग ष्टो 
जति है । इम वरकीय की तारीफ य टै कि घीज टेल से 
निषरालने फे पहले ही मूख जति टे श्नौर निकालते समय ठेते 
अलग > विखरे हृए मालूस होते षे, मार्नो वे चने टो । यदा यद्‌ 
यात यतला देना शावश्यफ़ टै कि लग जाति फे ब्रीजों फे 
लिये चरे ष पानी का परिमाण भलग २ ग्सना पडता है! मसलन 
भटियाद्‌ मे योये जाने षाले रोचियम जाति फे क्पात वै षीजन फे 
लिथे मवाये श्नाटे श्रौर सव्राये पानी को वश्यता छोती दै । 


वीज दोटने की तरकीव 


योज छारते फ लिये जो मशीनें फ स्थानों पर फाम में लाई 
लाती है, उनफे द्वारा भारी यीज, पृटे शौर लके धीजों मै ठोक 
सर्‌ श्चलग नही होते । मि० वेर घ योयकिन सादय ने अपने 
योगो से यष दं ट निफाला है फि कपास फे वीज घने ष्ी 
भशन में एक षटुत लम्या वा भाने का मागं रखना बायै 
भिससे वा घ ओर स श्चादां रदे चौर धों प्र इसे प्रवाह 
का फ़ामी चसर होता रहे । दम प्रकार फी रचना से पीय ट्वा कै 
साय उद्ठलते र चोर उसका यद्‌ फल टीव है फि भारौ षौज 
मीचे गिर जति ह च धटे व शफे थोग ठट कर एष तरफ (निर 


यद्तेट। 


१९६ सुलभ छपिशाख 


[ -गगर्णिणणिणिणिषयाशकाोषािकयोििि म 

पूना के छृपि कोलिज मे उसी सिद्धान्त फो ध्यानम रख क्र 
एक फटकने की मशीन म्र श्रावश्यक सुधार किया गया । इख 
अशीन के केन्द्रस्थल मे लगभग ४ इञ्च चौढा पक छेद बनाया 
गय रीर उसी पर ९ पुट ङं चाद फा एक हवा माम॑ ( ९१०९) 
रसा गया । एस क साथ ष्टी पयो क चक्रमे भी परिवर्तन किया 
गया, चिस सेवे ज्यादा तेजी मे चल सके ] व इस मशीन के 
अआरिये एक मिनट मेँ लगभग एक पोंड वीज छँटता है श्रीर्‌ इख 
श्रयधि में पला २४० या २५० चकर लगाता है । इस तरद्‌ एफ 
एरूढ मं बोया जने वाल्ला बीज शापे घन्टे मे दद ओ मकेता 
1 मशीन कं घनानि मे ०० से लगाकर ५० रुपये तक जवं वैता 
दै) यद्‌ खच मामूली किसानो की दैमियत से शुं ्रधिक मालूम 
होता दै । श्रतएव यदि गाव के सव फिसान मिल फर म्कारिता 
खी प्ति पर य मशीन मगवा त्ते तो यद्‌ कठिनाई सदेग ही 


रफाष्टो सकती है । 
वीज की छटनी 


पूना के बाजार से पदीदे टृए बीज के प्रयोग 
शरू २ में उ मशीनण्पापूनाफ प्रयोग भेन में उपयोग 
स्या गया। प्रयोग पे किये प्ले पूना फे यागार से बिनौले 
(शपाम फ वीय) खरोद रये, जिन में बहु मे एूटे हष भ्नौर 
रोगीले पीग ये। मशीन को उपयामिताको जाय फर क लिये 
ये चीग यदे च्छे थे। वो्फे रों षो चे के पानीषफे 


कपास प्ते खेती १९७ 


------------------------ 
द्वारा जमा देने ॐ षाद इस मशीन से योज द्ँटने पर नीचे 
लिखे हुए नतीजे निकले-- 


। मिर्री, ककरःदद के 
हेष खराय योय | रे "शादि ओः कि 
(की संकट) | चरनी म्र साफ हए 

फी ्यकडा ) 


भरौ भीय (फी 
सेका ) 








॥ 1 

७२--* फौ मैकडा | १३- १४--०० 
यद दलके ष भारी वीज वविताछंटनोके वोन के श्चटुरिषे 

करे के विषयमे भी जो भरयीग किये गये उनका नतीजा नीचे 

दिया जाता रै 


पीलष्ीकिस | श्रकुरिव होने की रिमाक 





श्रोसत फो सैकडा 
! भिनार्धेदादुशरायीज ० शदुरितह्ोनेका 
दा हृधा मारीचीज ५५ परिमाण } श्रा 
मशीन से डेय २६ प्रयोगों कौ श्रौ कै 
दलके घज श्राघार षर्‌ रागाद 





उपर के धको से साफ जादिर दोठा दैकि भारो घीताफो 
लग ददने से फी संकङ्ञ १३ ोज स्यादा कुरित हुए । यद्‌ 
जीजा उन वोज काद, जो कि सराव व सेगीथे। इमी 
भरफार यद मालूम होता है कि मशीन से डे ए दलं बीन 
श्च्छी वर शरिद नदी टौ सज्ते । इन वीमे जोरईष्यै 


१९८ सुलभ छृपि शाखे 


सैकडा श्रित हण, उनमे से भो केवल १० फी सैकडदीष्से 
ये, जिनके कि अन्वै पौषेलगे। 


(र) खानदेशी बीज 
इसके वाद्‌ सानदेशी कपास के चीजों के प्रयोग किय गये । 
शन यजो से नीवे बतललाये युतायिक नवीजे निकले । ये बीज नीचे" 
यतलाई हुई तादाद्‌ मे श्रदुरित हए-- 


हल्का व रोगीला यौज प्र, ककर, मिटरीव 
भारी धौल परी सैकडा | ओ फि मशीनसे उष / रद क ुन्धे रादि 
गया (ती सैकडा) | (की सैकदा) 





८ | ४ | १० 
ये धीज मीवे लिखो तावात में श्रकरि हए -- 
] 
घीजकी फिस्म धंडुरिविष्ठोनेषी “ रिमाकं 
प्रमाण श्माठ 

१विनार्घैटे हण | ७र यष्ट प 
२्भारीषठेटे हु धी ५९-९ 

इनं यीं मे से जो योड़े हलफे यीञ मशीन से उड़कर याहर्‌ 
निकले, उनमें श्चकुरित होने सरीपे बीजों छी संल्या बहुत कषम 


थी। दस ारपीज छादन फेय में इ गद्बड शोजानकै 
कारण धीर्जोकीष्टटगी ठीक न्धी हुई । साथ दही यहमी मलम 


कषाख को येता १९९. 


म 
हा किं यदि पसो को गति श्वौर यादा तेज करी जाय ते 
उसमे दस काम से श्रौर ्रयिक मदायवा मिलेगी ! श्रवएव पलं 
ॐ चक्र फो घदल्ल कर उनो उ्योदौ मति कर दी गर! इम घार 


योज छो छटनी के जो भ्रयोग क्रिये गये नका नतीजा मीचे लिखे 
मुताविष निकला ! 


हल्का ौजजो कि | 
मारी बीज |पंसोकीदवादेष्ट। भिद्ी,कथराव रके 





(की सैकडा) | कर अलगदहो गये | रेरो ( प्रौ सैकडा) 
(की सैकदा 
न+ | भ | क २९--८< | ६9 
इन यजो से नीचे वतक्लाये हुए परिमाण मे चीज शङुरित हए। 
श्कुरित होने वाले 
यीनक्धे किस्म | यीनोंकौ तादाद रिमाकै 
फी सैकडा 





२ निनाय ह्या & खाना न० > मे घीज 


षीस के श्रङ्कम्तिष्टोनेकोमे 
दा दुश्ा भारी च्छ वादाद्‌ बलाई ग दै, 
 पौज | बद < मोगा कौ 
३ हस्केउडेहृएयीन 


श्रौस्रठ टै। 


२०८ सुलम कवि शपस्व 


इस धार टे हए वीजं मे लगभग १३ प्रति सैकडो धीज 
भ्योदा श्रित हण ¦ इस चार कं भोयोगं मे यह्‌ सदत्व पूणं घात 
मानम हई कि पसे की त्ति बढाने से वीज ऊ श्र्रण क 
सख्या करी सका ५ यदृ जाती है । 


(३) रोजी कपास के वीज 
शसक चाद रोजी, कपास के बीज काम मे लाये गये।ये 
नदियाद ॐ फां से भंगवाये गये ये । पती सेकडा बीज री चटनी 
मीचे क्तिसे सुताबिक हुई । 





हना यौन | हलक व पिगडे हुए | पिदर, शकर ४५ के 


| 
| ॥ | रेशा 


711 । | 
। 1 १५ 


इख जाति क यौज नौचे घतलये युताधिक अङ्करित हुए । 





पीजङा किस्म [स देनो सदा रिमाकं 


१ बिनार्घरादश्ा श्रित हानिकी तादाद 
सीज ४०--८ माठ प्रयोगं फी भौसत 

२ धेदादाभारी । के श्ाधार परर 
पौन ५६ गडेदे। 

३ श्ल्याथाने २९--५ | 


व 


कपास फी खेती ००१ 


व 

इख जाति के कपाम में विना यैटे हए वीजेके श्चकुरित ने का 

वदाद्‌ बहूव कम मालूम टोती है शौर दार ॐ वाद्‌ एकम ३५ 
ही सैकदा षट जती रै । 


(४) भडोच कपास के वीज 


इस कपास के वज्ञ कौ यँटनी फो मैकडा निस्न प्रकार हुई । 








1 
आरी मौज । हले विशे हुए | मि, फृकर बरक 
वीज ररी श्रादे 
७.५ + १६ 4 
म छटनी कै वाद्‌ लो वरौज घोये गये तोवे नीचे लिसे परिमाण 
में श्रकुसिति दृण । 





= 
धीजष्ी किस्म श्य्रितद्षेनेकी सिमिक 
मर्या 
धिनादरेद्टएयीत ३० 
टेटएषीन ९८ 
हतये उदधे दृष्ट वीज ९५ 


ऊपर के पक मे धी्जो फ श्रमुरित हनि षी संख्या कम 
सानम दतो दे । इमणन पारण यद है क जिस खल ये योय 
भयोग कं जिये सुने गये थे, उख यपं कपास षी प्रसल यिगड़ ग 
अ 1 इसलिये एक यार टद दण घीरनो शो भिर मशीन म दालकर 


२० सुलम क्षि शास्त्र 





टन थ गई 1 इस वार “ल्यु की लम्बाई एक दुट कम करः 
गी गह श्रौर पसे फी गति फी मिनिट २०० २५० चक्र के हिसाब 
मकायम की गई | इस ग कार टे हए वीजो स निम्न लिखित 
नतीन निकेते । 








सौल फी किस्म | श्रकुरित दोन की पमि 
तादाद्‌फी सैकडा । 
दुबाग ददा हुमा ६० श्राठ प्रयोगों को शरौसत' 
भरारी बीज 
र > 





उम नाज म मालूम होवा है कि बीज की दवारा संटनी से 
जनक श्रकुरित होन की ताद्‌ मदद भी फक न श्राया। समे 
एक प्रकार से ण्ल्टा नुक्रमान दी रहा क्योकि ४० री सैकदा 
यज ल्युः से उपर ठडगया | इसमे करीव > श्राधा बीज एेसा 
थाजाश्रदुरित क्षं सकता था। 


धारवार्‌ अमेरिकन कपास 


मयकश्च-तमे घारवार श्चमेरिकने शपास कै प्रयोग क्रिये 
मय । इस फपास का वीज धारायार के पास कुचषटोटी नामक एक 
गाव मर्मेगवाया गया था । इसकी दनी फी सैकदा नाये जिसे 
श्रनुमार हर्‌ 


कपास शो स्वती २०३ 


॥ 























= हल्का व प्ठयू म } ककर, मि, ष स्के 

माग भीज | उदडायाद्ा वोज । शच्यै वमे 

८१ २ | ४ 
"` म ्रीज नोवे कचलये श्रनुमार श्रङ्रिष हए । 
यीचक्ी किस्म अंकुरितदोनेकी रिमाकै 
तदाद 

१ निनादे हृष चीज, ९ श्राठ प्रयोगा फी श्रौखत 
यभारीरटे हृष यौन ८८ 
३ षस्यू से डयि दए ५६ 

हप धौ 








क्म वार के प्रयोग में उडाये हए वीगों के श्र्ुरितं होने को 
सर्पा बहूव धिक रह } इन वी मे श्रन््रे योगों की तादाद 
मी कुद शरधिक यी । इससे यह ननीजां निकला कि पते कौ गति 
शस धीयकफीरघटनीफेलियिञ्यादा ते थी, जिस के कारण 
अन्छेधीा मी उपर उड गयथे। 

उपरो प्रयोगो फे नत्तीजो का सारारा यह है 1 

(१) योने फे किये सायारण दसियत के किसान जो धीन 
कामम लते द, ये बहुत लपे रज के रते दं श्रौर नमे से 
धुव थोभी सादाद मे वीज अकुव हेते द्‌ । 


र्ण सुलभ एषि शासते 


= 

(२) भारी व उत्तम बौर्जो को लग कर लेने सेवे ज्यादा 
तदाद मे श॑ुरित देति ष 

(३) ग, वार व दूरे बिना रेशेदार वी को छने के 
लियेओ शौजार फाम मे लाये जति है वे कपास वोरो की, (जिन 
फ साय रुक परमाशुलगे रहते) चटनी मे काम नही 
देते । चतएव फपास के भारी वीअ च्ल करने के किये पले 
घनफ़ो धाटे फै पानी में डवो कर सरके रेशों को द्वा देने कौ 
धछावश्यकता ह । दसी प्रकार मारी बीज को छटने के लिये मामूली 
-कटकने कौ मशीन से काम नही चलता । इसलिधे उसमे कु 
परिवरसंन करना चाहिये । 

(४) कपास फे वीजं परजोर्रैकेरेशे ले गदते ष्टु छनफो 
च्यटे के पानी मे डुगराने के वाद्‌ चिर न० १ में बतला हई मशीन 
भ भर्‌ फर्‌ फिराना चादिये । इस तरकोच म षदतं कम सच भे 
-भीय तैयार हो जाते टे । 

(५) बौनोफी छटनी यन्त्र द्वारा लग २ करते में 
उपे अडुरि् ने को तादाद पौ सैकडा ८ से लगा कर ३५ 
सक यदत 


चीज फी तादाद्‌ 


णकण्फट्म फितनायौग योया जाना चादिये, यह घात 
निस्यय-यू्॑ नदीं यतलाड जा सकती ! ज्यादा पौलने वाली 
जावियो फा यौ कम लगवा है रीर कम पौन वाती जातियों 


कपास की खेती २७५ 





ल~ 
छा ज्यादा इससे अतिरिक्त श्चगर चोज स्यराय श्चीर हल दर्ज 
छा होगा तो ज्यादा वोना पडेगा ! फिर भो सायारण तरसे एक 
एक मे ९-१० सेरमे ज्यादा जीय न चोना चाट! 


जताई 

दूसरी ्रमसों की तग्द्‌ कपास की रोती के तिय मी गहरौ 
जता दिवकर है । जैमा कि दम पले द्द्‌ चुके ह पपा फ 
पौ फो भली प्रकार फलने एूलने के लिये वायु कौ जरूरत होती 
ह । जिस गमीन मे वायु का प्रदेश ठक नदीं टोता, वदा कपास 
षा पौधा र्थ्य तरह नदी पनप मक्ता टसलिय सुता कै 
द्य सेच ष्ठी मद्री इतनी मुलायम, मुरमुरी चरौ नम॑ कर देना 
राहि कि निस से जमीन मे ट्वा का श्रायागमन वरावर्‌ दता 
रहे 1 इमके किये चायश्यकदह कि परीफ्यी फेनल कै क्टते ष्टी 
देशो हल चला दिया जाय 1 हमारे यहा के किसान वसरं ने दी 
सेव ओतते दू । विश्ु ससे जताई न्दी महं ची । सिसन 
को ध्यान रणना चादि छि कपास की रोती के लिये रच्छ 
कमाई करने की वडी करूर । 

्रकोला में क्ये हुए प्रयोगो से यद्‌ मालूम हृश्रा है ङि 
सगर फौ उय्ती जोत को श्रा हत दार फो नूर जतम मे 
पेदायार गिक ष्ोती दै । नागपुर फे कोलेन फोर्म॑पर्‌ 
भिन्ने मिन्न प्रकार की जुवा के नवीनो का निरो क्रिया गयां 
भिस से यद्‌ माल दा फि दल ढारा कौ गर गदर जुग से 





२०६ लम छि शासन 


=-= 
फायदा ष्टो न दोना दा ल्य स्थानीय तत्वा पर श्मवलम्वित दै। 
( + ) निस साल, विशेषकर जलाद्‌ मे, बारिश हत्की गिरती 

१, उस साल गहरी जुताई करने से ज्यादा भन्ठी सैदावार 


होती दै) ४ 


८२) भिस साल वारिशः भारी दती है मौर उसक साय ही 
अष्टा अमौन मे पानी के निकास काप्रजन्ध ठोक नदीं रुदता, उस 
साल घटा ल इरा गी हई गहरी जुता$ं से कसल को चुफसमि 
पटुचता है । 


स तरह गिन सालो मे जुलाई मे यारिश हलकी दने से 
शमले श्चच्छी श्र र मिनम वारिश ज्यादा ने से फम 
शाद, पेम क सालों को श्रोत देने मे हल दारा फ ह 
गहरी भोत षी विराप लामकारक मालम हुई । यः भी मातम 
षामि जिन खों म पानो फा ठीक निकास ष्टा जाता है, श्रौर 
जक कै पृष्ठ भाग वै नीचे की चमीन सुती दै, वदा इल द्वारा 
फी हई गरी जुदाई टी फायदेमन्द्‌ होती है । पर॒ इसफे विपरीत । 
"खदा सेते कं ग्रे था निचास पर होने के फारण प्रानी का 
निषाम नष्टौ हेता, षदा ग्री जत से युकसतान होता है] 

इसका फारण स्पष्ट दै । हम पद फ्‌ चुके टे निः कपास 
म फमक्त पो पर्न दलन फ लिये--धसकी ग छी उन्नति भे 
लिये -भूमि में वायु श्रवेरा फो धड़ ही आवर्यकसा } मानवौ- द 
जीयनकफीतरह पां फ गीवन मे भी षायु फी अनिवार्यं 
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श्रविभ्यकत्ता है } मूमि में वायु प्यति के लिये गोत कोमिद्रौ फा 
खललायम श्नौर नम ना खरी है } यद्‌ याव गढरी जताई मे 
दोस्तो टै) दूसरे शब्द्‌ मे श्रधिक स्वष्टदया मे य्‌ द 
कीनि वि भूमि फो इख योग्य बनाना कि उसमे दवा येलती 
ख यद गहरी सुताः हौ काकाम है1 पर निस प्रकार फभी कमी 
षिरोष परिस्थिति में अन्ड चीज मीवुरौषठो याती दै, कैम 
शिम उमीने मे पानो के निकास का प्वन्ध नटी टै, षहा गहरी 
जुताईसे इसलिय युफमान पर्हेचता दै करि मागा वपाक समय गहरौ 
जख बाले मेते में दूमरे सेत से भौ श्वि पानी मर जाग है। 
समे नदां गहरी जताई मे मूमिमें वाुप्रवेश का मामं स्ना 
होना चाय, यद्ठा उन्डा ह श्चीर मी यन्द हो जावा ६ै। टमस 
कखन षो लाम २ षदले नुकल्लान दो जाता ६ । 


सष घातो का षिचार्‌ करते दए हम कपास की यतौ कै 
किये गी जुनाः टी फो सिफारिण फे दै, पर इसमे भो 
श्धिक जोग फ सिफारिश हम देत को ढाल देकर नालिया के 
दारा वर्प क फालतू पनी को निकालि ठेने के किये करते है । 


माल्या ष काली मूमिकेक्तियितो गदर जुठाईं शी भर 
ओ शरपरिक आवश्यकता) जैमाङ्कि टम पहले फ चु £ षि 
स भूमि मे पाम ऊ पौरो फे लिये च्छो मोजन मामप्री गष 
दहे कपास को फमल को यह मूमि वडव इ सुधापि 
दती टै । अगर यह ष्टा जाय तो षद मी अतिशयोकि ज शमो 
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कि कपास की फल ॐ लिये यह सव से थच्छी भूमि है। पर 
यहे श्नधिक चिपचिपी होन के कारण बारिश कै दिनों मे इसके 
देले घन जति ई । इससे इसमे वायु प्रबश का मार्गं वन्द्‌ हो 
जाता है । इसलिये कपास की समसे च्च्छीवैदा लेने फे 
लिये फाक्ती मिष्री वात सेत में गहरा जुताईं फे साथ साथ वपाँ के 
फालतु पानी के निकास का मी योग्य प्रदन्ध होना चाहिये 1 


बोना 


मध्य-मारत श्चौर साम कर मालवा तथां निमाड रादि 
भ्रान्तो मदो फन वाली नाई से कपास को बोनी की जाती है! 
मध्य प्रान्त में वड़े किसान तीन दात वाति भरगडा नाम कै 
श्नीजार स भौर दोटे किसान बस्वर क पदे वासे पोते इकडे 
की नती लगा कर उसमे वोनी करते है । हमारी राय में नीमा 
श्नौर मालव मेँ “रणड! से काम लेना ज्यादा फायदेमन्द्‌ दै, 
क्योकि इस्से एक तारमदो क वजायतीन चांसि" बोये जां 
सफ़ते ष्ट! इसफा उपयोग करने से घोनी मे यादा सिफायत होवा 
हैः श्लौर समय भी यचता दै । टा, पादी निलो मे श्रडा 
यादोफन (दाद) षी नाई से बोनी नकी फी जा सकती । 
क्योकि सेतो मे पत्थर होने से ये चोजार काम नदी दै सवते । 
इसरिये पसे निलो मे एक फन ( दांव ) णो नाद का उपयोग हौ 
फायदेमन्द्‌ है । र 


इ चिच्तेयाक्िपम्नेयनलो। ----------- 
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योनी के सम्बन्ध मे दूमया सवाल समय का ह) रुव से 
मालूम हश्रा र फ कपास को यानी जल्द करना विरोय महव 
काह) छफरोला से प्रयोग द्वारा सचतलाया गया है किं बारिश 
गिग्ने के पहल सूली जमीन में वोनी करना लाभदायक दै । पर 
। या यह उत स्मरण रसना चाहिये फि उस सेमे नीदा श्रादि 
कितौ प्रकार के घासपात नदी रहने बादिये । न्धं तो ज्यादा 
खदपन्न का मुनाश्चा निदाईं के खर्च के कारण षट जायया । 
सन के उपरान्ठ कपास कौ फसल्ञ चारिश शुर होन के पहले 
घोडे जा सकती द । यारि क पदले बोनी करने मे यह्‌ फायदा है 
क्रिपीज को उगने को समय मिलता दै घौर जोरशोरकी वारिश 
श ने क पषठिले घोट छोटे पथ मञ्नूत श्रौर सुरद हो जति ह { 
कोई फो किमान जल्दौ योनौ करने के सम्बन्य म यह शकर 
करते है फि अगर प्रारम्भ मे वारिश ्ोगड पर किर उमन सीच 
करद लो इसपने जमीन ठीक तरद से न भीगनेके कारण पौषे मर्‌ 
जावि । यद्‌ श्राशंका सघ दै । पर क्या चिना किी प्रकार शी 
जोसिमर चाये कोद फायदा शेखकता द । तिस पर मी कपास 
जैसी षस्तु फे किये पेम जोखिम उदाना फोर डो वात नही ट \ 


इममे जोम सिप शनौ हौ है फ परे एकड़ योढेमे बीन छा 
युकसाने हाजायगा 1 


कपास ॐ पौधों के चीज का अन्तर । 


मभ्य भारत रौर राजपूतान मे कपास यदत घना यानि पात 
योया जाता है) वो वासि षे बीम भी कम फपसला रग जावा 
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है । प्रयोगो से मालूम हश्रा दै कि कपास की फसल की दो कतारं 
यादोचांसोमें (॥ पट खा ( करीव एक हाथ का ) अन्तरं रहना 
श्वादिये । दो पौधों फे बीच मे कितना न्तर होना चाहिय, यदह 
चात कपास की जाति पर श्रवलम्वित ह । जिस जापति के पौधे 
यादा फलते दै, उसके दो पौषो मे कममे कम श्राप या पौन 
दाय षा न्तर रखना चाष्ठिये । मालवी, निमाडी, योमिया, श्रादि 
जाति कै पौधों मे एक या सवा घालिश्त फा फासला रखना चाषटिये। 
पो्धों फो बहुत ज्यादा पास पास रखने से उनकी धाद में रुरावर 
'पर्हचती दै । ये फंलतने नही पाते । इससे पैदावार कम ोती है । 


कुलपाईं । 
कपास फे पौपे जय पाच छ श्रशुल ये दोजार्वे तव उन पर 
कलप या डोरे चलाना वादये । यरसात फा मौसम ग्पत्म दने कै 
यादृ करदो षार दोग देना जरूरी दै। इसमे श्वेत जल्दी नां 
-सुतेगा भोर काली जमीन नदीं फटगी । यदि डोरे नहीं दिये 
जाये तो जमोन फट जायगी चौर पौषे सूप जारयेगे । इसका 
स्थामाविक परिणाम यदह होगा कि चैदावार फम ्ोगी । 


फसल का दरं फेर । 


फसल के देर फेर शो क्यों धावश्यकत। है, ठससे स्या क्या 
शययदे द, इच सन्न मे हम पटले लिघ चुके द । कपास फी , 
ससल को मो देर फेर कर योने ्ी मे यदा है । हम सममते द 
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फपास क परे एसी फसल वोना चार्धिये जो उस किये जमीन 
मं मोजन सामप्री चोड जवि । मि हाव कपास र पहल मूग 
कनी षा काशत फरन की सला देते ह । नागपुर पे प्रयागा से 
यष मी मालूम हृनद छ कुलथी पे वाद कपास वोमेसे षडा 
श्नायदा दाता है । वर्षां जव कपास कं वा कपास घोया गयां तो 
अदि कड ३३३ मेर कथास वैदा हा पर जव बही फुल्तथी के 
याद्‌ घोया गया सो उसको वैदावार प्रति एकड ६०९ सेर ह लग 
मग दूना फक पड गया । उयार गे वाद्‌ फपास घोने शी पद्धति 
हमारी सय मे ैदाषार को ष्टि से ठीक नदी है। इससे श्रच्छा 
सतो यट कि ग, चना श्रौर तुश्रर के याद्‌ कपास बोया जावे । 
सन यै वार फएपास वोति से भो वडा फायदा होता दै । 


कपास सीर पानी का निकास । 


षम दले फट्‌ चुके टै कि उपास के सेत मे पानी के निकास 
या योम्य प्रवन्य होना ष्वादिये । हरे रिना कपास प्त पौधा मली 
्रष्ठार फक पून नहं सकता । सेती के अनुममी विद्धान जान्वे ह 
किकपाम का घोटा पौथा च्चपनी जो के चारा तरफ नरूरत से 
ज्यादा पानी यद्व नदौ फर मच्ठा । दृ्फे फारण दै । रोतो में 
पानो निकास न ्टोने से उनमें पानौ भर जाता दै 1 इसक्। नतीजां 
यष्टष्टोवदैकिम्दरोरेक्णोफेषावका जगद्‌ पनी से भर 
जानी दै । इसमे एपास फे पौरो छी जष्टा फो टवा एम मिलने 
लगतो दै । उना दूम घुटने लगता दै । क्यों छि पौधों फ जीवन 
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कै लिय मो ह्वा की उतनी ही जरूरत दै जितनो कि मनुष्यो के 
जघन के लिये । इवा की इख रुकावट से दूरा नुक्रखान यह 
होता है कि इससे वक्टेस्या नामक उन सद्म जोवाशुर्थो का 
काये चन्द्‌ होजाता है जो जमीन मे रदे हए स्थामाविक साद्‌ से 
थवा हवा से पौँ के लिये नादे के रूप में भोजन सामी 
तैयार करते ह । इसमे पौधे भूवो मरने लगते दें श्रौर उनका 
भूखो मरना उनको पत्तियों के पीसी पडने से मालूम होना है 1 
इसके श्रतिरि्ं सेत के धिक गील रहने से कपास के पौरवो षी 
सख्य जडे" जमीन ऊ अन्दर नदीं घुखने पाती भौर वाद्‌ को जो 
दूसरी जडे निकली ष वे तडवं जाती 1 वे ऽ्यादा पागीकी. 
श्मोग घदृने से मह भोडती हे शोर भ्रूमि फी सतह की शरोर ददती 
1 जमीन लगावार मीलो रने के कारण यदि जडं की यत 
भ्रति पक दफा कायम दो चुको तो धाद में मीन का गीनापने 
पूर करने वे लिये कितने ष्टी प्रयत्न क्यो न किण जायें पौधों की 
हालत नदी सुघर सकती ! पचा ठिमिना हौ वना खगा । उसकी 
अः नाफिस होजावेगौ 1 मका स्वभाविक परिणाम यह्‌ दोणा 
कि पैदाषार क्म होगी । 


टमो ध न 
अमिरिकिन कपास की खेती 


द्धन्जाद्नदजि टाम दयन्न सजि 


हमारे किसान माई अमेरिकन कथास क्तो विलायती कपास 
ते है । यद्‌ कपाम देशी कपास फी श्रदेक्ता अधिक चारोरु, 
फमल श्रौर चमोला होता दै । शफे सन्द मो शर्य निकलते 
ह सश्र मूसे जो कपड़ा चनाया जाता है चट चट! ट भुला 
यम छीर चमफीला दोत्ा दै) देशी फपास फी रेठा इसा 
भूत्य मी श्रयिक रता दै । कपडे यननेवाने कारखाने इणो 
हुत ज्याद्‌। पसन्द फरते हे । ये से य़ो चाष से खरोद्ते द! 
लकी सदर टुत सफेद दारी दै । 

इस कपास फा सफल सेती फे लिये कद्ध भरातों परं विरोष 
"ध्यानेन फो श्ावद्यक्तादहै) पकषायदहषहैवि सी यती 
केवत उन्दी स्यार्नोम षन चाय जष्दौ निवार षा कप 
भ्रमन्ध दो, जर्हां नहग््ो या सम्य भर सिंचाई ॐ किये यथो- 
विते पानी मिल सकता घो । जर्ष सिचा फा यथोचिते प्रयन्ध 
चटी, पर्दा भूलकर मी ष्सेयोने फा परिचरन करना वाहये । 
दरो धाव यष्ट ध्यान मे रखना षादिये तरि जरा साख श्रीर्‌ 
जे में सिषा का अन्ध हो सकना दो यदी सशो येन करना 
वादिप । सीसरो यात यष है फिजिन सेदो यं पानो भर जातादौ 
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छन सतो मे इसे कभी न बोना चाहिए । चौथी वातं यह हैक ` 
विल्लायती कषासं को नशी पाम से वरिलकुल श्लग रमना. 
चया्ठिण, स्योंरि देशी कपास मे मिल जनि से इमके गुणों मे क्मी 
श्राजाती है श्चौर सकी कीमत धर नाती है । 


क्मीन 


इसकी अन्धी काश्त कं लि दुमद या रेतीली जमीन, जिसम 
खाद्‌ अयिकर पडा हो, अच्छो होती है । जो भूमि देशी कपास के 
भोग्य होती है वही इसके लिए भी योग्य हयो सकती ह । ढालू 
स्थान पर से फमी न बोना बाषिए ! इसे तिरि चिकभोर 
भूमि, जिसमें पानी "पडनं व सिंचाई करने के पी द्रारे फट 
जावी ट, इसकी सेतो के लिये परिलक्ल यकाम हे । वश भूमि भी, 
जो उसर भूमि के निकट दो इसफे लिट फाम की नदी दै । सी 
भूमि निममे पानी शीतर सूप जाता के श्रौर जिसमे जडे सुगमता 
से नीये चली जारे, इसकं लिण वृत श्रच्छी हावी है । ठेस भूमि 
भ इसकी मंडी चहूव पएूलती है श्रौर -उपन वहत श्रधिक श्रौर 


श्न्यीषोतीरै। 
खत की तैयारी 


निस तग्ह पीयत फे देशी कपासक लिएयेत सैयार पयि 
जाते है, उमी तर्‌ श्रमेरिन कपास के जिए मी कग्ना चाहिये १ 
भियाद्‌ की प्रसल कटन फे घाद्‌ ष्ठी भितना जल्दी हो सके एतना 
हौ जल्दी स्येव थे जोत छलना चाद्वि० । लोके द्रूलोमे म 
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न 
सेत को जुवा$ करना चादि । कानपुर के भयोग ततेन के श्रुभव 
से यह मालूम हृच्रा है कि इसको जुताई क क्तिण लोहे के ल 
हुत न्ये दते दे 1 पहली जुताई के थाढ गेत को समतल कर 
नेना चाहिये श्रौर देशी हल मे जुताई करनो चाहिए, जिससे घाम~ 
पात पेतं मे निकल जाय । जिस पेतमें कास तथा श्रन्य माति 
के चाम-पात हेते र्‌ व इसको उपज मे यडो दानि परहुचती है \ 
चोनी 
स कपास फो भनी के दा तरीके है-पएक विरकर्वा, श्रोर 
दूसरा दले पीठे कूष्ड मे । देशी ओर विल्लायती दोनो 
कथासोंको कूड मे नोना श्रच्छा होवा है । जव हल के 
पीछे योया जाय ता एक कतार मे दुखरो तार का न्तर २॥ 
फोट से 3 फोट तक ना चादिये। श्रवुभवी रपि विया- 
विशारदं का फथन दै कि इस कपा फो श्रच्यौ उपन 
भाप करने के लिए इसे देशी कपास की तरह वैशाख श्रौर जेद 
के षीचं में धोना यादिष । यद्‌ समय पञ्जाप, सयुकर्मान श्रौर्‌ 
मध्य प्रदेश के जिए तो बदुत दौ श्रच्या है  नूमरे प्रान्तं के लिष 
भूमि य श्रायदषा फा ध्यान रग्वकर काम करना वादिण 1 
इम कपास षी चुरा सियाल फी कसल काटन २ यादृ 
जितना जल्दी £े सरे उतनी जल्दी करनी चाहिय, क्योवि दरभें 
भोम से इसकी उपन ्नन्यी नदी होतो । इमे सर्दी अधिर्‌ लगवौ 
द, र देरमे यो हर सल पौष, माच वक व्विलनौ र्नो ह । 
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सुस समय मर्दी के कारण दखकी डो थरायर नदीं शिल पाती 1 
वसि परभी अगर कीं पाला पड गयातो सारी फसल का 
स्वेनाश हो जाता है । इसीलिए हमने पहले कदो कि जहाँ जेर 
श्नौर वैशाख मे सिचाई का प्रवन्ध न हो सके वँ इमका योना 
खी नहीं । इतने पर भी यदि बोना पडे तो वर्था होते घोना 
चाहिण । पाजारोपण के पहले मीन को योम्य तदादे म पानी 
देना चाष 1 जध भूमि मे पानी सख जाय श्चौर भिद म चाल या 
नमी घनी रट तश्र इसका धीज वोना चादिए । एक एक्ड मे ५ सर 
यां ण्क पकः घीपे म३ सेर याज पडता द) जव इसका 
यीज ल य पौधे दरु मे बोया जाय तो एक चू से दूसरे कड 
छा फासला क़्रीय १॥ हाथ याने२॥ फीटका ष्टो चादिण। 
श्मन्छे कमाये हुए च्नौर चाक्रतवाले सेत मे इद्ग्ती तौर से इमके 
पौये य़ दाते ह । इमलिण उनको स्यादा जगह को सखरूरत हाती 
दै । चमरिफन कपाम का पौधा माब्दार ष्ोत्ाै। वह दशी 
फपास कौ तरह लम्बा श्रौर सीधा नदी ्ोता। इसलिए नशी 
फपास क निस्त विलायती कपास के पौपे कै जिए ज्यादा 
अगह फा जरूरत होती ह । अच्छे विलायतो कपास एक पोप पर 
४०० भे तकर ५८० तक टोडि्यां ( भिरना ) लगती षं । एसी 
स्थिति मश्चमेरिकन कपास ये पौधों पतो फलने-एूलने के लिए कात 
जगन मिलातो उसे साक रोशनी न मिल सकेगी श्चीर इमसे 
उसकौ शसा धाटी र जर्येगी, पृत्ल थोडे श्नायेगे श्रौर 
सोया ( मिर्ने) द्री रौर क्म लर्गेगी 1 


फपामकाखता ग्य 


= ~ ~~~ 


शरैस ताम वर्हे कपास ये लिए द्यायाका ्ोना दानि 

र हे पर श्मेरिकन कयास > लिये तो उमश्न होना बहव री 
ण दै) यरो यह वात ध्यान मे रसना चाशिएकरि श्रसेरिकन कपाम 
४ खाथ साय श्ररहर { तुश्रर ) न चानां चादिषए । चमर 
इसफ योनि की असूर्त हो तो १० पड कपास के वाद ९ पटू 
लस्द्‌ टान्‌ बाली श्ररर का वा नना चादिए 1 शरद कै क्टपृष 
पस्िम मे होने चाहे । रद्र का सूढ मे बोना चादिए । उम 
कपाम क वीज में मिललारुर यान फी श्रावश्यकता नदीं । 


निराई ओर यड़ाई 


साक दम पले फ चुर ट्‌, श्मेरिकन फपास ष्ट पड 
देशा कषाम कै पेड मे स्यादा फौनाव फा होता है ! नेशी कपा मै 
पेद का तरह वह लम्वा नरी होता 1 इसकी नहुत सी शाग्याय 
इर्‌ उधर निषफली हद्‌ रहती रे । जव पदली निराइ या गुडा 
हाजायतो फमचोर पडा का उपा कर फर ठेना चाटिए 
ताफि एक एक उम्दा पेड २ मे २॥ शु के फासले पर ण्ढ नाय । 
प्मगर श्रमेरिकन कपासकेपीयोको पामप्राम रन न्या तो 
-स्टफी पैदावार फम हा नायगो। इस कपास के वान कौ 
खो ठीक स्री जा फानपुर कामं के वजुये से लामकारक मालृम 
पदे षहपेटमेपेडतक > फोटश्रौर ट म कद त्र गा 
1 हमर अतिरिक्त यद्‌ यात मा ध्यान में रग्ना चाद्धिय षि 
अमेरिफन पास को उत्तम म उत्तम चप प्राप्व रन ङ लिर्‌ 
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येत में रट हृए घास पात यो विल्छुल साफ़ कर देना चाहिए । 
कोम, जगली भोथा श्रादि उपज का वरवाद्‌ फरने वाली कोद 
भी चो सेत में न रहने देना चाहिए । जय कपास क्तागे मे 
योया जाता है तो उसकी शुडाई निरा देशी दल स श्रासानो से 
छो सकती है । इससे वक्त, मेहनत श्रौर सरा सच में क्रिफायव 
हानी है। 


खेत मेँ अन्य ध्रकार के पोधे 


श्रकमर गह नेपा यता है कि श्रमेरिकन क्पाम क गेत म 
दशी कपास क कय पौये भी उत्पन्न हो जते हे । इमलिष देशी 
कपान र पौपे ज्यों ष्टी दिसाइ्‌ द, त्यो ही उन्टे उपाड कर फक 
नेना चाहिए । नही तो उनसे श्रमरिकन कपाम के पौधोकी 
नुफमान पचनं का डर रहेगा । यहाँ यह मवाल उठता है कि 
श्रमरिकन पास क पौधो शर देशा कपास ऊ पौघो का पहचान 
फिमप्रकारकी जये। हम इस पर नाचे थाय मा प्रकाश 
डालने € 

ञैसाकफि उपरवर्णनष्टा चुका दै, श्रमरिकन कपास का 
पौव, थ पूरा चद याता टै तथव दशी कपास मे चोट, 
म्दनार श्नौर श्यिक फौना श्चा दाता है । उमङ़ पत्त चिकन 
श्नौग रिक चौड दते ह्‌) देशा ऊपाम को श्रपक्ता श्रमेरिकन 
कथाम कफल वदष्ोते षट देगी क्पामका फन यातो मैन 
या ग्य पीला होवा है श्रौर उमर यच म लाल धब्यै 


कपासकी खेती ०१९ 


~= 
व ह । श्रमेरिकन कपास ॐ पूल हव्फे पीने ग्रे श्रौर चौड 
दि \ उन पर सल चरे नदीः ददे । ऋरमेरिकन कपाख की 
डी गोल चिक्र श्वौर वही होती है, पर नशी कपास को वोदी 
ज॒सीली, कर्करी च्रौर छोटी दती दै । नेशो क्पाम को वोदी के 
स्वल ३ फं होती द 1 इसे विपगैत श्रमेरिकन कपास की 
मोढो मे ४, ५ फर होती दै । 
सिचाई 
सैम कि पर कषा आ चुका दहै श्रमरिकन कपास बारिश 
ने से पहले दी सीचकर वोया जाता है ! इमक् घाद्‌ की सिचाई 
पौ पर्‌ वदरत छुय श्वलम्विषे है 1 यदि चर्पा समय पर होती रहे 
¡ प्िचाई की श्रव्यकता सषु रहती \ जव पौधे मुरमाये हुए 
शाद दे खख ममय सियाई फरनो चादिए । 


खाद्‌ 

श्रमेरिक्न कपा को गयाद्‌ की उतनो हौ खसरच है, जितनी 
लेशीकपामको होतीदहै। यदौ यह राव ध्यानम रना 
षयि किंष्टम कपास को श्रच्ी वैदूावार उमी हालतमे हा 
कती है जवकरियेत में मनोमांति खाद्‌ लिया सयादहो श्रौर 
पवा, युडाई, निर ठीकठीफ दुद हो । यह वात मानिन दोचुरे 
रि श्रच्य मीरे कौ जुनाई सवाद्‌ मे स्यादा काम न्वा है! अमे 
कन कपास चो वैदायार उस सेद मे अर्द्री रातो दै, जिसको 
छली पमल में श्रन्दी तरद्‌ खार दिया गया हो । पाकी श्रमे 
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रिक्न कपास में 3 ही साद दिये जाने चादि जो दैशी कपासमें 
क्सर दिये जति षै । 


कपास की चीमारियों 


श्नन्य फसल को तरह र्द > पौधों पर भो करईतरहकी 
भीमारियां हमला करती हं । इनस करोडों रुपयों फा नुकसान 
शो जाता दै 1 पाठक जानते दं कि संसार मर में सव्रसे अधिक 
फषास वैदा करनेवाला दश श्मेरिका का सयुक्त प्रन्श है । अमेखी 
फ विश्वफोप से मालूम होता है कि बह इन रोगी ऊ कारण 
भ्रतिमाल कोर १८००० ०००० रषयो का. मुक्रसान दोता है। 
-दिन्दुस्थान रौर मिश्च श्रादिदेशामेभी इनमे करो स्प्यो का 
सुसान होता दै । कभी कमी सारी की सारी फसल चौपट षो 


जात। है । सवी सन १९११ में सिफ पजाव मे फो$ तीन करोड 
रुपयों का नुकसान हा । 


चैमाकि हम पदले कचु है किड्न रोगो के निवारण 
का सयसे च्या उपाय छृपि की पद्धतियों में उन्नति करना टै । स 
से उनमें धिक जीवन शक्ति का मन्चारदोगा । दधङेतिरिक्त कपास 
फी एमी जाति पै करना निसमे अन्य सव गुरो फे साथ साथ 
रोगो का युक्ापला करन का श्रन्यो ताकत टा । दरफेर कर फसल 
भोना, गहसे जुई करना श्रादि वते भी कपास रोगो के 
निवारण म श्री सटायफ़ होती ₹ । दमस उतरता हु्ा उपाय 
-यष्टदैकियेगलगे हए पोषं को उमाद्रकर जला दिये जाये । 
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यद खाय रोग लगने ॐ श्चारम्म भे करना चादि, जिससे यहं ` 
अधिक च फल सफ) 

; जौ कीडे देशी कपास को ठुकसान पर्टृचाते द, उही चमेगिकिन 
कपास छो मी ठुफसान पर्हुयाते दै 1 टनमे सूडी नामफ इल्ली 
ससे श्रभिक नुकसान पर्हुयाती है 1 नीचे लिखी कारेवादई करे 
से पौपै को इसके जुकरसान से वहत कु वचा सक्ते दे । 

(ए श मे जैसे दी यह मालूम पडे फि मिमिी बोडी मे मदी 
लगी ह ता होरियारी से उन सम धोटि्यो को, सिने सूढी लगौ 
श, पौधो प्र से सोड लो श्रौ फिर सव को दकट्ा करके दूर पक 
दो, तारि सूढी ज्यादा न वदने पये । 

(२) कपास्षफे सोत फे श्रास पाम मिंडीने बवोश्रो, क्योकि 
यष इल्ली भिद वो षटुत चाहती है । श्रवएव यों टौ कपाम कै" 
गूलर तैयार होने लगते है, स्यो हौ भिंडी को दयादकर यष्ट कपास 
पर दमा फर देती है श्नगर फ्पास के प्रास पास टी केः 
पौये शतो चन्दे कपातम फूल श्चाने कं पले टी उसाड कर 
फकदो। 

(३) पौधों फे धने ने के कारण शौर अन्छी वरह से निरा 
नष्टोने फे कारण भी फोट लग जते ष्‌! 

श्ममेरिफन कपा फे पोयों के पतों मे एक कोड़ा लगतो दै 
जिसे प्पतती लिपदौश्नाः कहते है । यह कीडा पत्तियों को श्रपते 
उपर लपेट लेता है भौर खाजाता दै 1 चद कीडा श्वक्मर देशौ 
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कपा के पौधों फी पत्तयो प्र भी पाया आता है। इमे मौका भो 
कष्ठे है । जव पत्तियां लिपटी हई दिखाई ठे तो फौरन उन सबको 
तोड कर एक टीन के कनस्टर मे-जिस्मे कि एक हिस्सा मिष्ट का 
तेल श्मीर तीन दिस्सा पानी हा-डालते ग्रा च्रीर लव सव कीडे 
-षाला पत्तियां क्ट दोजार्यै तो दूर लेजाकर फक दो । 


ल्य 17 1-1-11 


| आलुकी खली _ | 


श्चानकल दिन्दुरथान मे भालू फा प्रचार बहुत उद्‌ रहा है । 
लोगष्सफीसागफायद्ा वादसे साते द। छु शताब्दियों 
प्ले लोग हसे जानते भी नदी ये । इसका मूल उत्पत्ति स्थान 
अमेरिका है । स्पेन देश ये लोगों ने पहले युयोप मे सका प्रचार 
किया 4 इसे याद यष्ट नम॑नी शौर आद्रूलिया भें षदा; 
भरतयपे मे सय मे पष्टले इसकी सोती सूरत नगर मे फी म 
अर धारे घीमे षष्ठ चन्य प्रान्तो में भी योया नाते लगा । 
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आलू की खेती के लिये उपयुक्त जमीन 


योतोष्टग ण्ड जाति कमी जमोनमेश्रालुपैलहो सक्ता दै, 
लेकिन ऽसर किये बह जमीन उत्तम दै जिम मे पानी कानिकाम 
श्रा होता टा निम में श्राल्त के लिये अधिक पोषकः पदार्थं लं 
तयाजिममेंवूनेकौककरी फामीङ्टमाग ह्य । लाल मिष्रं 
चाली मृमि भी श्रालू ये लित्रे खच्छी ममी जाती है! टसम 
उतग फर नयी ऋरौग पिली मिरी वालो भूमि मुकरद मानी गई रै। 
आल्‌ की मेवा क लिये नरम जमीन का होना षत ज्या है } 
किमगोतकीमिद्राषे देले हाथमे दयान पर धिम्वग जपं वर 
श्ाल्‌ फी सेतो ॐ निये याम्य होदा दै, वर्तं कौ उसरी जमीन 
खी गहरा काप हा 1 जिम जमीन मे पानी भग ग्हतादै, बट 
श्याल क पौधे निमे अन्द नहा समग्रे जाती । पाली भिद 
चालो जमन भौ श्रालू.की सोत्तौ के लिये ठोक नदा मानी जानी, 
पर यष्ट मनतया गावग्केग्यदक द्वारां श्राल्ु कौ काष्ठ फ 
योग्य यना जा सफ़ती है 1 दस हिफमत मे लको जमीन मी 
शल्‌. क्लो गतो के ल्लायक हो सकती है! 

श्रानृ क लिये मातच्यर जमीन होनो चाहिय! सथ्य में 
अष्ट ६, इत्च तक सुलो दोनो चाये ! सुलो से माय मतनेष 
जमीन ष्रेसी मद्रसेरैनजोष्ायमे तेते री विस्रन न्भे। 
कम समान ए पास मर पानी शय्य ना श्नौर 
भी अच्दा। 
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फसल का वर्दलना 


श्रालू क पदले रोव मे जो क्रसल बोई जाती दै, उसका भ्राल्‌. 
का फपल पर बहत असर गिरता है । उसे पहले श्रगर फली 
की जाति की फो फसल वोई जते तो श्रालू को सोती पर सका 
ग्याद्‌ सरीसा श्रसर होगा । पर श्रालू कं पहले श्चक्सर मका वो 
जाती है] लगे हाय एक ही राठ में श्रूकोर्सलदो माले फे 
इपर तक बोते जाना ठीक नदं ) एेसा करने से जमीनमेरोगकी 
तड वैठ जाने का धोका रदता ह । चमर जमीन मे चालू के रोग 
क्षा जड जम गर तो उमके निव।रण के लिये उस सत मग या 
मू गफली की फल थोना लाभदायक है । 


खेत की तेयारी 

श्रादू की रोती फे लिये गहरौ जताई की बडी श्रावश्यकता 
1 इसे श्रालु को सेती पर बड़ा षो ्रच्छा रभाव पडता है। 
गत २५ वर्यो मे जमनी ने श्ातू को रोवीमे ८० फी मदी श्नौर 
अमेरिका के संयुक् दृश ने ४० फी सदो उपय वदा ली है । युरेष 
मे जमनी का शरान्‌ सय से यदिया माना जाता दै । इसका फारणः 
यह है फि दां के किान यद मेहनत क साथ सेत को जुवा 
करते रै । वरै सपनी जमीन को नरम शौर पोली धना फर वथा 
दस्मे उपयु खाद्‌ देकर उसे उपजाऊ यनाते दर, श्नौर फिर 
उसमें श्लु. की फसल योते ट । देती विद्या से जानकारी रखने 
वलि मरे पाठक जानते गि को भालू फे पौधे का जङ्‌ बहत 
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गहरी जावी है । देखा गया फि एक सेव में यष्ट जड १२ इन्व 
तक मीये ग । दूखसी जगह २९ इच्च तक गहै गई | प्रान्म 
न्शमे गहरी जुनाई कियि गये एरु सेत में यद्‌ ७ इप्य तक 
नीचे पेच गई 1 सैलाकि हम उपरक्दचुगे टै कि घ्रालु के 
किये गहरी शरोर चर्ण सुता करना वहत कायेमन्द्‌ दै । बम 
सेकम७म ८८्स्च तके गहरी जताई करना वाधधिये। जुत्‌ 
फैममयजो षडे यड मिट के देने जमीन के उपर भावा उन्द 
पुषा दा चाये । जुकाई फे समय इस वात ज भी ग्याल 
रखना चानय एि वसी प्रकार का धास-पात) कास ब ररपत्त 
वार सेठमे न रने पपरे। 


धीज | 


कषे फो धायश्यक्वा नही करि ‹ मा वीर वैसा कल, की 
दाव चिस प्रकार दूमरी फसनों कल्य लागू ठीक्यैसे दी 
यष माली पमल वै लिये भी लागू ह । इमके निये भो दष्ट पुष्ट 
शीर निगेग यजो के सुनने कौ नोर ध्यान देने फी घडो खकूरन 
दै1 म सममे द फिश्राल्‌.के वीमे नीचे तिरो हए गुणों फा 
होना सवर्य दै । 

{ १) बीज में यीमारियों फा सुकायला टले षौ वाक्त द 
श्र्थान्‌ रसौ निरोगी जावि फा योजत्तुनाजत्रेकि जिसपर या 
सो थीमारै काश्रमरदौनषोश्चौर चरगरषो भी तो वटद कम) 

(र) चौक मे ्रपिएसे यपिर फसल पैदा करनेकफो तावो! 


(3) रेख चीज बोनि चादिये जिनके प चत कन्म मेर मे वडे षडे चनौर 
दष्ट पुष्ट च्माल्‌ लगे । 

(४) जल्दी पकने वाला बीज दो) 

बम्ब कृषि विभाग के भूत पूव डायरक्टर डकिटिर मेन महा 
आय इटली के माल्‌.क बीजका ोनिके लिये जोरसे सिफारिश 
करते ह 1 श्यापणा कथन है फि इटली के बीलोमे रेग लगनफी 
सम्भावना नहीं रहता । शु म मी वह्‌ श्रपनौ सानी नहं रखता । 
युयोप के तमाम देशो के धाल्‌ स वह श्रेष्ठवर होता है| द्वी 
श्दुरण शकत श्रच्छी होतो 1 देशी बीजोम भारत की गरम 
आच या के फास् अष रण शक्ति ठोक नदीं होती । अतएव 
सील कै लिये श्लो फे लुं को चुनना हौ लाभकारक है। 

सवी सन्‌ ररम बम्बदे मन्तं फे चपि विद्या विशास्द 
-मि० जी० पस० कुत्तकरणां लढन से भारत को लौदते समय ष्टली 
ॐ चालो ष्ठी जाच फे के लिये वर्श पी राजधानी राम नगर 
यये । श्राषने जाच पडवाज्ञकसेके याद जो सिपोटे जिखी £, 
चद्‌ मनोरनक द थोर उसष्न संरप्व आराय म नीचे देते दै-- 

‹ $खयो सम्‌ १९२२ मे मे सोम परवा चोर वदे रिश राज 
दढ को अपने धाने के उदेश्य खी सूचना दौ । खनि सुमे 
अन्तर्य एपि-संसया' (प्ालफ1078 णाप +~ 
9 1) मे मेजा। यद्या फस फे रोगों पे लियि पक जुदा 
त्िमाग दे । म दक विभाग ॐ अष्यचच भो० ्वियाययो से मिला । 
ब धपा फर शमे रक्त संस्या को विशाल प्रयोगशाल (11007 


श्यात्‌ को सेवी ग्ण्छ 


कण्छो मे लेषे) म यह्‌ देप कर्‌ श्राश्चयं चक्रि होगया क्कि 
इटली मै होमेवा्ती श्रालु फो फल फगस तथा कोटाणुननित 
{रगो से मुक्त दै। द, उसे रभो कभी व्नान्ट नामक वौमासौ 

होती हि जा दया फे चिडग्नव से धारम करदो जाती है । युतेष ङे 
छन्य देशों मे श्रालु. की फमल का जो नेक तरह के गेग लगते 
द उनक्षा उटनी में नामों निशान भी नदीं 

भ्गेम सेमे इदकी फे नपठ्स नगर गया। यद्‌ चातु की 
मन का केन््स्यन ट यामे मि० लिट नामक एक श्चपेज 
सश्जन से मिला । ये रिशाल पये षर श्राल्‌ की सेती क्रते | 
शनकी कषा से सुम घाल्‌.ॐ बहुत मे सेत देने का सौमाग्य प्राप्त 
दभा धौर हस सम्बन्य की यद्ुतमी जानफासे भो प्राप्त फी 1, 

सनेव मे म पोषो नामक्‌ एक उनगर मे गया । यद एक 

{पि फलिन है \ दरे दायरेरटर प्रो साय वदरी मे मिलता । 

एनसे भी सुमे यदा माम ह्भा फि इटो फ भालु वहत सी 
घोमारियो से युक दे । हं, राई १२ वयं फे पदले मित्र फे रमारो 
सब्जी फे माय कुनगा (५०) नागर वीवाणुने यष प्रेषा 
प्रा्िया था पर षह तुरन्त नष्ट कर दिया गया” } 

श्ोयुत कु नकर्णी मह्शय क रियोटे से दमने उपरा उदू 
रण इध लिये विया कि मार विचार्थियों चया किघानें दष्ट. 
कोण षिस्ृद दो 1 उ द देश देरान्दयें फो सेवी शीर फपल फे 
शस मातम हों । वे अपने देश फो फसल फे मुपार्‌ फे क्ये अन्य 
देशों फी वां जाति के अनाज का भयनी सेतो मे प्रयोग श्रे 
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नौर अमर पे लाम कारक चे तो उनका त्र कर ! चव वह्‌ 
समय श्मागया है कि वे मंडकः वनने से काम नदी चल 
सता । न्य र्नो क साय हमे र्न फी धुखदौड मे दौढना 
ट । श्मनि निकलने मे जीवन हे श्नोर पी रहनेमे मुलयु है, यद 
बाद हम स्वप्नमे भी नदी भूलना चादि †” 

चष्ने का च््थं यहदटैकिडौक्टिर मेन महाशयने वानी के 
लिये इटली कं तीज को काममेल्नि गा सलाद दी श्नीर मि० 
लनी 7 प्रत्यकत अतुभव भी उनका समर्थन करता हे । 

सर अविगिक् अनुभव स यह्‌ भी पाया गया हैकि सेतसे 
साना निरति हए भाल्‌ की गाठो त ण्य) को चनि के काम मे 
तते से नपे गल जान या मद्‌ जान का भय रहता दै । इन्दे च 
माम तक धरती पर छाया नने पला फर रखना चाहिये । वोरो मे 
भरने तथां रर लगाकर रसने स उनके विगड जान का भय रष्टतां 
ह । सुप्रसिद्ध षप विद्या विशारद ठक्टर मेन महोदय उक्त धाव 
खा समयन कसते हए लिमते -- 

«इस श्रतिरि् एक घाव श्नोर ष्यान देने याग्य दै, वह यद्‌ 


कि यीज फलि चुन गवे राला को छु मास तक पडे 
रखना चाहिये । पेमा करने मे उनकौ भद्र राति वठेगो भौर 
द्वे यील ची दृष्ट से शरधिक उपयामी हयोजायेगे \ ताजे ाल. चदि 
कितनी दा सावधानो म क्योन चुने गये हो उनो ्रकुरण 
शाति उन श्रालुशमं फ ुकाषलमे कम होगी जो खुद माष से 
जमा करसे गय है श्ालूकायोनकमसेकमदो मासवक 
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तो रका रहम ष्टौ चा्िय 1 तुभ से यह लाच हच्रा दहै कि 
सेत स लिकालन के वाद्‌ सान साम तक ते च्चान्‌ को श्रटस्ण 
शक्ति घदती रहवी है 1 इसके वान्फिर वह कम पडे लगती ए 
दोक्टर महोदय ने दस सम्बन्पमे लो प्रयोय कयि 4 उमकी 
स्षालिग नीचे दोचानी है। 


शि सप्ताहे परति | नीन मे 
वौनादे सन्वय | ४ लिने वीमे | निने 1 9 
कर स्यम की वरत म्‌ ऋ 
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जैसा कि ऊपर कदा गया है श्रालु. कौ कसल की श्रसफनता 
का एक कारण यष है कि वीजो की उत्पादन शाक्तिक ठीक हए 
विनाद्टीवसे्तोमेयो दिये जाते" इमके श्चतिरिकि च्रौरमी 
पारण है जिन्हें भुलनि से काम नही चल खकवा । छपि विद्या के 
जानकार जानते दु कि पुनग { 1०, 9 श्नौर वैगडी मामक दो 
यीमागियौँ पेसी ट जो वहुधा सव्य गृह मे क्से हए बीजों को- 
क्षग जाया करती है । लू वोनेवाले किसान इन दो भयङ्कर 
फीर्थो फो श्राल्‌ पे ीज ठथा फसल के लिए जानी दुश्मन सम~ 
मेषि 

ममार फिमनं फो चाष्टिए फिवे व्वेवमे धोज घोफे 
टले उसकी भली भाति जच करा कषँ श्रौर जिन थीजो मे उपसेक्त 
रोगों के लक्तण दिखाई दे उन्हे कदापि न वोयें । क्योकि श्रालषावह 
यीज निसे फुनगा ( एण्ध० णज, १ लया है कदापि श्रदुरित 
नी शे सक्ता। ्वैगढी ( एण १०९७८) नामक रोग से 
सवाया हृश्या वीज श्रङ्करित भन दा हौ ज्ञाय, परन्तु उससे नतन 
ह्या पौधा अवश्य मर जायगा । माय ठौ यह पामवलि श्रन्य 
पौधों भो चुक्सान पर्टवायगर । हमने कद यार घनि क लिये 
चैयार रवे दए थीजों शी परीका ययी गड है शौर उनमें मे ्रधि- 
शाश यनो फो शेगम्रस पाया है! 

नीचे द्म सेड तल्तुदे म कौ गई दसी प्रकार फी एक 
परीका फा उदाद्रण देते द । ३८५६ पोये जनिवाल यी की जय 
करे पर जो पल निकला चद्‌ इ प्रकार रै -- 
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८ १) २६६९ श्रथन ६९० प्रनिशन वीज शनी श्रौर योने 
योभ्यन्णाम षयिग्ये। 

(२) २३ श्र्यान्‌ ६६ प्रतिगत बीन यैगड़ी (प्रप 
१५.९५.८६) गेग म असन्‌ पाये गये । 

(३) >६९ शर्यात्‌ ७० प्रविशत वीज पुनगा ({ ए०५० 
पणाः से डम प्रकार प्रस्त पाये मये फ़ वे श्चधिङ उपयोगी 
नष्ट कट्‌ जा मकते { 

(९ ) १३५ श्र्याच ३५ परतिरात बीज दुनगा ८ २०१०० 
४०१११ ) मे हवने भ्रष्ठ येष्िवे किसौ क्राम केनर्हीरटे। 

(५) ३६७ श्र्यान्‌ ९५ प्रतिरात बीज खोप्रे फो वीमायै 
८ एत पण) मम्रस्त पाये गये। 

८६ > १३8 श्र्ात्‌ ३९५ग्रनिगत वीच शशु (ःलण्पर) 
मे गहिते्टेन > रण ङसि ष्ठोने योग्य नये) 

चपर उ्हरणो म धता चलता है पि ५ प्रविशत ब्रीज 
इभाय सनि क कदापि योभ्यन ये! ६2 वेगढी (रष १.८८) 
गेगमे प्रलये इसी माति १ ध्रविगत दूसरे धौ 
भीगेग श्रयका श्न्य किम्पीन किसी कारण म श्चयोग्यदये\ 
षने फा सारा यट दै कि भारवयर्पे ङे प्राय ममी स्यानों में 
श्राल्‌ वे लिये काम में लाये ननियाले वीनों क एक विनई भाग 
किमो नकम कार्ण मे येते योग्य नदीं गल्तच्चौर यदी करार 
६0 जनकौ न्यम सोमी ष्धेतीदै। यह मीदेसागयादैष्छि 
प्रायं ६९ प्रनिशने क्रिमान रेमे वीजं षौ काम मे लाने रै, निने 


ण्डे सुलम छप शाष्च 


८० फ्ीमषम से मी कम बीज निरोगी चरर अरित होने के योग्य 
डते है] 
ग्वोखा (17 २०) नामक रोग फ श्रतिरिप्न धाल. को 
जुरूसान पर्हुचानेवा्ती दूसरी चीमारियो, जैसा कि हम ऊपर कह 
चुम दै, पुनगा श्र वैगडी ह्‌ । 
फुनगा नामक रोग आलुध्रों बो संत श्रौर गोदाम दोनों 
स्थानों पर दानि प्ुवाता रहता है । इसस वहत सोधानी रखने 
की श्यावश्यक्ता द । इस दुष्ट रोग कं प्रभाव मे पौघे दौ श्रङ्ुरण 
शक्ति पिल्ल नष्ट हो जाती है पि विभाग वम्बदै फा अनुभव 
हि यदि लूक घीजो की शसु ( ए४८ ०० ) निकलो फे 
खाद्‌ मद्री चदढादी जावे तो उपरोक्त रोग पौधों को वहुन कम ्टानि 
पर्वा सेमा) रेरा करने से श्रातू फे पौधों षी 
जड षृ ोती हैँ तथा उन्दे मिदर से यादार भी श्चधिक प्राप्न 
श्येता है} कटने फा वात्पयं चष्ट कि किसानों फो घाद ष्ने 
लगने वाले इस रोग से षटुत सावधान रना चादिये 1 गड 
उाल्सुये क विमानो शा तो यद तक पहनादै कि साली 


प्रस्त फा १० मे ९५रतिशत दिस्सा फेयल हसी एक रोग फे कारण 
नष्ट ष्ठो जाता है! 


गदी ( एरण्ड १५८०९ ) का रोग यद्यपि साधारणतया 
खतना हानिफारयः नदीं है तितना फि फुनगा, परन्तु यदि ममयं 
पर्‌ इख रोग मे पौों फो धचाने फा उपाय न फिया गया तौ यष 
नि सन्द फषाजा सचता छि पौरो षौ श्चयुरण शक्षि फो 





